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आम 
भीकियथन 


कुछ दिन पहले, शिक्षित जगत के नाम से जो समुदाय 
प्रसिद्ध था, उसने यह फोशन सा वना रक्‍्खा था कि ईश्वर और 
घर्स दातों का वहिप्फार करता चाहिये। उनकी समझ से इसका 
कारण यह था कि इृश्चर के मानने से व्यथ मनुप्य को बन्धन से 
पड़ना पड़ता है--आओर धर्म लड़ाई रूगड़े की चीज्ञ है ही, इसलिये 
धर्म का आहक बनना मानो लड़ाई झगड़े का खरीद करना है ) 
१९ वीं शताब्दी से यूरोप में प्रायः उपयु क्त भांति के पुरुषों का 
शिक्षित समुदाय पर आविपत्य था। उस समय यदि “निट्शे! ने 
एक ओर शआधोपित किया कि इस विज्ञान थुग से इश्वर की सृत्यु 
हो गई ता दूसरी ओर ४ मेक्राइल वेकुनित ” ने दावा क्रिया कि 
#[ (303 ॥०व१)१ ०५०६८(, ॥0 ए०तांते 9७6 १०:८55१।ए 
(0 49०0॥9)॥ *' ॥73'! अर्थात्‌ यदि सचमुच कोई इश्वर सोजूद हे ह 
ता उसे नए्ट कर देना आवश्यक हैं” । बालशेबिक २० वी शतःब्दी 
में भी शार मचा रहें है क्रि मामूली अमीर ओर राजा से लेकर 
इश्वर तक का आधिपत्य नष्ट कर देना, उनके गढ़े हुये “साम्यवाद? 
( 50८48॥ ) का उद्दे श्य है। इस प्रकार के श्रम मूलक विचार 
जन-समुदाय से क्यों उत्पन्न हुये इसे हम डचित रीति से मध्य 
कालीन यूरोप में धर्म के नाम से दाशनिकों और वैज्ञानिकों पर 
हुये अत्याचार रूपी कार्य का प्रतिकाय्य ही कह सकते हे ओर 
दानों काय्य ओर प्रतिकाय्य से कुछ दरजो का अन्तर भले ही 
कोई कह देवें परन्तु श्रेणी का सेद नहीं कहा जा सक्ता--अथोतू 
मध्य-कालीन यूरोप मे जो कार्य्य कुछ अज्ञानी पुरुषों ने धर्म के 
नाम से किये उनमे ओर जो काय्य अब उसी श्रेणी के पुरुष विज्ञान 


( २ ) 


के नाम से कर रहे हैं इनमे नाम मात्र का ही अन्तर कहा 
जा सकता | * 
विज्ञान, दशन ओर धर्म 

उपनिषदों ने जो एक प्रकार से बेदिक आस्तिकवांद के 
व्याख्यान अन्थ ही हैं, बड़ी उत्क्रष्ठता के साथ, विज्ञान (सायन्स), 
दर्शन ( फिलोसोफी ) ओर चरम का मलतत्व और सीमा बत्तलाने 
का यत्न किया है। याज्ञवर्क््य अपनी विद॒षी पत्नी मेत्रेयी को उपदेश 
देत हुये कहते है कि “आत्मा वा अरे द्रष्टठ्य: श्रोतव्यों मन्तव्यो 
निद्ध्यासितव्यों मेत्रेय्यात्मनों वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या 
विज्ञानेनेदं सवे विद्तिम” || ( बृहदारण्यकोपनिषद २। ४ । ५ |) 
अथोत्‌ “अरे मेत्रेयि ! निश्चय, आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोत्य, सन्‍्तव्य 
ओर निद्ध्यासितिव्य है--अयि सेत्रेयि | निश्चय, आत्मा के दर्शन 
ओर अश्रयण से, मनन से ओर विज्ञान से यह सब विदित 
होता है” । न्‍ + ! 

याजवल्क्य ने आत्मा पय्यन्त समस्त जगत के ज्ञान के लिये 
साधन बतलाये हैं:-- - * 

( १ ) दर्शन और अवणु--इसी का नाम विज्ञान (सायन्स) है । 

( २) मनन- दर्शन या फिलोसोफी को;कहते है । 

(३ ) निद्ध्यासन--अनुभव ( रि०३॥४४८०7 ) का नाम : 
धम है । 

कितनी उत्तम समन्वित शिक्षा है | मनुष्य दर्शन और श्रवण 
के बाद ही मनन ओर मनन के बाद ही निद्व्यासन करने के योग्य 
होता है । इसीलिये कहा जाता है कि यदि अनुमूत विज्ञान 
( ०००९० 5०67०८७ ) फिलोसोफो है तो अनुसूत फिलोसाफो 
( २८४॥४९८१ ?|॥0509॥9 ) का नाम ही धर्म है। तीनो की, 
अपने २ दरजो पर कितनी आवश्यकता है ओर तीनो मे कितना 


( 9३४ ) 
सहयाग है. और किस प्रकार थे तीना जीवन के उच्च उद्दे श्य की 
प्राप्ति का साधन के, ये सभी बाते याज्वल्यथ के एक छाटे, परन्तु 
'सार-गभित वाक्य से प्रकट हो रही हैं | 
कु 
भूसु व सत्र 

इसी शिक्षा ओर समन्वित ज्ञान का समथत, त॑नो महा- 
ब्याहतियां, “भूमु वः स्त्र:” से भी होता है | 

( १ ) भूः ८ सत ८ प्रक्षोति -+ 39(। ० वीताा0५तविण] 

( ) सु: चित्त -- आत्मा 5८ 5 |9॥[00 

(३ ) स्व: ८ शानन्द -- परमात्मा ८८ [9॥07005 

अथात भुन वः सत्र: कहा या समिदानन्द--यह ईश्वर का नास 
इसीलिये हैं कि बह प्रक्ृतिक जात झोर आत्मिक ससार में मेल 
'रखने वाला हैं । यदि आत्मिक जगत थम का बोध क हैं तो प्राकृतिक 
जगत बिलान ( सायन्स ) का विधायक है । 

यूराप की उन्नीसवी शताब्दी मे उपयु क्त विचार स्व्रीकार नहीं 
किया जाता था परन्तु २० वी शताब्दी का विज्ञान इसे स्त्रीकार 
करते के लिये बाधित सा हा रहा है | डाक्टर फिरलीमिय ( )। 
6ना॥४ ) ने १९१४ ४० में हुये 'सायन्स वीक? मे विज्ञान ओर 
धम की एकता, इन शब्दों में स्वीकार की थी:--४7॥७, ४7० 
70६0 09]१०६८व४  टए ॥0 70०. ॥600४)9, 06७ ७॥/६ 
2|॥९५,१ ( 56062 शावे रिटाहाणा 99 5९0७४ 707 ० 
8८।८॥0७ ) अथात विज्ञान और धर्स न तो परस्पर विरोधी हैं न एक 
दूसरे की उपज्ञा करते हैं क्रिन्तु एक दूसरे के सहायक हैं । किस 
प्रजार सहायक्र है, डाक्टर फिर्ल,भिंग ने इसकी भी व्याख्या की 
है । उनका कथन है कि हम जब किसी वस्तु को जानना चाहते हैं 
ता हमे दो प्रशों, कैला और क्यो, ( ०ए शाते प्॥५ ) के 


( २ ) 


के नाम से कर रहे है इनमे नाम मात्र का ही -अन्तर कहा 
जा सकता | ट 
विज्ञान, दशेन ओर धम 

उपनिषदों ने जो एक प्रकार से बवेदिकि आस्तिकवाद के 
व्याख्यान अन्थ ही हैं, बड़ी उत्क्रष्टता के साथ, विज्ञान (सायन्स), 
दर्शन ( फिलोसोफी ) ओर वर्म का. मलतत्व और सीमा बत्तलाने 
का यत्न किया है| याज्ञवरक््य अपनी विद॒षी पत्नी मत्रेयी को उपदेश 
देत हुये कहते है कि “आत्मा वा झरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यों मन्तव्यों 
निदिध्यासितव्यों मत्रेय्यात्सनो वा अरे दशोनेन श्रवणेन मत्या 
विज्ञानेनेद सब॑ विद्तिम्‌” ।। ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ २। ७ । ५ )) . 
अथात्‌ “अरे सेत्रेयि ! निश्चय, आत्मा ही द्॒ष्टव्य, श्रोतव्य, मन्‍्तव्य 
आर निव्ध्यासितव्य है--अयि मैत्रेयि | निश्चय, आत्मा के दर्शन - 
ओर श्रयण से, मनन से ओर विज्ञान से यह सब विद्ित 
होता है” | * ४ ! 

याज्वलक्य ने आत्मा परय्यन्त समस्त जगत के ज्ञान के लिये 


साथन बतलाये हैं:--.- ४ 

( १ ) दर्शन और श्रवशु--इसी का नाम विज्ञान (सायन्स) है। 

( २) मनन-दर्शन या फिलोंसोफी को ;कहते हैं 

(३ ) निदिध्यासल--अनुभव ( रि७३०॥४०(०॥ ) का नाम 
धम है । दल 

कितनी उत्तम समन्वित शिक्षा है | मनुष्य दशेन ओर श्रवण 
के बाद ही मनन और मनन के बाद्‌ ही निद्ध्यासन -करने के योग्य 
होता है । इसीलिये कहा जाता है कि यदि अलुमूत विज्ञान 
( ८४2०० 5००7०७ ) फिलोसोफी है तो अनुमूत फिलोसाफों 
( ९०2८० 709]05०0909 ) का नाम ही धर्म है। तीनो को; 
अपने २ द्रजों पर कितनी आवश्यकता है और तीनो मे कितना 


६:४३.) 


सहयोग है ओर किस प्रकार वे तीनों जीवन के उच्च उद्देश्य की 
प्राप्ति का साधन हैं, ये सभी बाते याज्ञवल्क्रय के एक छोटे, परन्तु 
'-सार-गशभित वाक्य से प्रकट हो रही है । 
५ 
भूमु वः स्व: 
इसी शिक्षा ओर समन्वित ज्ञान का समथ न, त॑नों महा- 


स्‍्ा 
ड़ 
व्याह्मतियों, “भूथु वः स्तर” से भी होता है । 
( १) भू: सत - प्रकृति - ७८१8) ॥॥20५[8(४0॥ 


( झ्‌ ) भुव: ८ चित्त -- आत्मा -- 5]|9(ए०] 

(३ ) स्वः ++ आनन्द -- परमात्मा 5 7ि877070प5 

अथांत्‌ भुभु वः स्व: कहो या सच्चिदानन्द--यह्‌ इश्वर का नाम 
इसीलिये है कि वह प्राकृतिक जगत ओर आत्मिक ससार में मेल 
रखने वाला है | यदि आत्मिक जगत धर्म का बाधक है तो प्राकृतिक 
जगत विज्ञान ( सायन्स ) का विधायक है । 

यूरोप की उन्नीसवी शताबद्री मे उपयु क्त विचार स्वीकार नही 
किया जाता था परन्तु २० वी शताब्दी का विज्ञान इसे स्त्रीकार 
'करने के लिये बाधित सा हो रहा है | डाक्टर फिलीमिग ( ॥)/ 
7|९६४०४ ) ने १९१४ 8० में हुये 'सायन्स वीक? मे विज्ञान और 
धर्म की एकता, इन शब्दों में स्वीकार की थी:--“7॥6९, ४० 
]00: 0]9]056त0  9९€ए 278 707: ॥6पए/788, 78ए7 ०॥8 
965,7 ( 566766 गाते रिटाइाणा 99 5९एछ॥ ग्रछा ० 
8८।९१०४ ) अथात्‌ विज्ञान ओर धर्म न तो परस्पर विरोधी है न एक 
दूसरे की उपेक्षा करते हैं किन्तु एक दूसरे के सहायक हैं | किस 
प्रकार सहायक है, डाक्टर फिर्ल,मिग ने इसकी भी व्याख्या की 
है । उत्तका कथन है कि हम जब किसी वस्तु को जानना चाहते हैं 
तो हमे दो प्रभो, केसा और क्यो, ( ॥70७ 470 ४४७५ ) के 


६ स3-)) 
उत्तर लेने पड़ते है। उदाहरण के लिये जगत ही को लीजिये--- 
जगत कैसे बना ? इसका उत्तर सायन्स देगी। परन्तु जगत क्‍यों 
बना ? इसका उत्तर, सायन्स नहीं दे सकती, इसका उत्तर धर्मा 
देगा कि इश्वर ने जगत किस उहश्य की पृत्ति के लिये बनाया 
है | जब दो प्रश्नो मे से जिनके बिना हम किसी वस्तु या काय का 
पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, एक का उत्तर सायन्स ओर दूसरे 
का उत्तर धम देता है तो किस प्रकार इन दोनों को एक दूसरे का 
विरोधी कह सकते हैं| उन्तका तो परस्पर सहायक मानना अनि- ; 
वाय्य है। इस प्रकार हमने देख लिया कि जो भूल १९ वी शताब्दी 
के अधिकतर ओर २० वीं शताब्दी के भी कुछ विद्वान कर रहे थे' 
ओर कर रहे हैं, उनका कारण धम के मूल तत्त्व से अनिभिज्ञता- 
ही थी । एक ओर बात इस प्रकरण मे जो विचारणीय है वंह है 
स्वयमेव विज्ञान ( सायन्स ) । ह 
सायन्स के आविष्कार क्या हैं ? | 
कुछ अधघकवचरे वेज्ञानिक वेकन के संकेतित अधकचरे 

दाशनिकरों की भांति *सायन्स के आविष्कारों के अमिमान पूर्ण 
वरणन करने में, सीमा का उल्लंघन करते हुये आस्तिकवाद की 
अवहेलना करने लगते हैं--ऐसे विद्वानों को समझना चाहिये कि 
जिन्हे वे आविष्कार कहते हैं, वे आविष्कार नहीं किन्तु अब तक 
की अपनी अल्पज्ञता ओर अनिभिज्ञता का इकबाल- है | कहते 
कि न्यूटन ने आकषेश का आविष्कार किया, इस आविष्कार के 
अर्थ यह नहीं कि प्रथ्वी में आकर्षण गुण मौजूद नही था, और 
न्यूटन ने उसे उत्पन्न कर दिया | नहीं आकर्षण गुण तो उसमें जब 
से पृथ्वी है तभी से मौजूद था परन्तु न्‍्यूटन से पहले अवोचीन 
काल के वैज्ञानिक उसे जानते न थे अब न्यूटन ने उसे जान लिया । 
चस इसी एऐक प्राकृतिक नियम की जानकारी का नाम, आविष्कार 


न्च्कः 


( ५). 


है। वृक्त की जड़ मे पानी देने से समस्त वृक्ष में फुनगी तक पानीं 
पहुच जाता है, यह एक सृष्टि नियम था और है परन्तु सर जगदीश 
चन्द्र बीस ने उसके कारण की जानकारी प्राप्त कर ली। बस यह 
भी सायन्स का एक आविष्कार हो गया--इस प्रकार जितने चाहे 
उतने आविष्कारों पर विचार करते चले जाइये--सब की तह में 
विज्ञान की भूतकालिक अनिभिनज्नता निहित मिलेगी। जिस प्रभु 
के रे हुये जगत में प्रचलित अस॑ख्य नियमों मे से कुछ की 
जानकारी प्राप्त कर लेना ही सायन्स के बड़ से बड़े आविष्कारों की 
पराकाष्टठता है तो फिर इन आंविष्कारों पर क्‍या इतना अभिमान 
करना उचित है कि जिसके आवेश से आऋर जगत के रचयिता 
का ही भुला दिया जावे ? यह बात है जिस पर ठंडे दिल से प्रत्येक 
ऐसे विद्वान को विचार करना चाहिये । यदि इस प्रकार विचार 
किया: जायगा तो प्रत्येक के आस्तिकता के सिद्धान्त के आगे 
शिर मुकाना पड़ेगा | हां डचित रीति, से यह पूछा जा सकता है 


कि हमें आस्तिक क्‍यों बनना चाहिये ? 


मनुष्य के आस्तिक क्‍यों बनना चाहिये १ 


इसका उत्तर यह है कि मनुष्य में सदगुणों की बृद्धि का इससे. 
बढ़कर कोई ओर मार्ग ही नहीं है । उद्दे श्य की पृत्ति के लिये आदर्श 
की ज़रूरत होती है | यह्‌ जगतू का सावंत्रिक नियम है। अच्छे से 
अच्छे पुरुष के भी यदि हम आदर्श रूप में रक्खेंगे तो भी उसमे 
अच्छे गुणों के साथ कुछ न कुछ कमियाँ अवश्य मिलेगी--परंतु 
ईश्वर का आदर्श ही एक ऐसा आदश है जिसमे कमी और तुटियो: 
की गु जाइश ही नही है अच्छे मनुष्य आंशिक आदर्श का काम 
तो दे सकते हैं परन्तु पूर्ण आदर्श इंश्चर के सिवा कहीं-नहीं मिल. 


॥ सकता । मनुष्य का अन्तिस ध्येय पूर्ण स्वतन्त्रता रूप मुक्ति का 


-प्राप्त करना है! ओर इस उद्देश्य की पूत्ति के लिये आदश उसके 


( ६ ) 


सम्मुख इंश्वर का होना चाहिये । इस आदश से वह जितने गुण: 
ग्रहण करता चला जायगा उसकी आखिरी मज्जलि उसके बराबर: 
समीप हो हाती चली जायगी ओर अन्त मे, इस यत्न के बराबर 
जारी रखने से, एक समय आवेगा जब मनुष्य संभव पूणता को 
प्राप्त करके मत॒चित से सच्िदानन्द हो जायगा । वह जगत करता नहीं 
बन सकता । कर्म फलदाता भी नहीं बन सकता । अनादि सचचिदानन्दः 
भी नहीं बन सकता । किन्तु सादि सच्चिदानन्द्‌ अवश्य बन सक्ता है । 
इसी सादि सच्चिदानन्द बनने का नाम मुक्ति की प्राप्ति है,यही मनुष्य 
है, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य, यही मनुष्य का अन्तिम ध्येय है,।- 
आस्तिकवाद नामक पुत्तक 

प्रसन्‍नता की बात है कि जिस पुस्तक के प्रावकथन में ये शब्द 
लिखे जा रहे है उस पुस्तक में उपयु क्त उद्देश्य की पूति के पत्येकः 
पहल्यू पर योग्यता ओर विह्गत्ता के साथ दाशनिक रीति से प्रकाश 
डाला गया है। उन सब पहलुओ के सम्बन्ध मे कुछ लिखना तो 
सम्भव ही कहां था इन कुछेक प"्तियों में तों उनकासंकेत भी नही 
किया जा सकता। परन्तु एक प्रभाव जो पुस्तक के आद्योपान्त पढ़ 
जाने से मुझ पर पड़ा है, वह यह है कि पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है 
ओर आस्तिकवाद के सम्बन्ध मे कुछ जानने की इच्छा रखनेवालों- 
के लिये बड़े काम की चीज है | जगत की रचना, जगत के कतृ त्व, 
इंश्वर क॑ गण, सायन्स ओर आस्तिकवाद, पाप पुण्य, कम फलादि 
के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया है, वह सभी पढ़ने ओर मनन 
करने के थाोग्य है। अन्त मे पुस्तक के रचयिता प० गल्लाग्रसाद 
उपाध्याय एम० ए० को इस सफलता के लिये जो पुस्तक के समाप्तः 
करने में उन्होंने प्राप्त की है सुबारिकवाद-देता हूँ ओर आशा करता 

कि. अधिकतर पुरुष स्त्री इससे लाभ उठाने का यत्न करेंगे । 


--नारायण स्वामी 


भूमिका 
<308-9002880६&>2 

सब धर्मों का केन्द्र इश्वर है | परन्तु इश्वर के विषय में 
भिन्न भिन्न पुरुषों के भिन्न भिन्न मत हैं| इसी भिन्नता के कारण 
व्यक्तियों, जातियो तथा सम्प्रदायों के व्यावहारिक जीवन में भिन्नता 
है ओर यही मिन्नता अनेक प्रकार के वैमनस्थ,! कलह, शत्रुता तथा 
युद्ध आदि के रूप मे प्रकट हुआ करती है। सच्ची शान्ति का 
स्थापन आरस्तिकता के यथाथ भावों द्वारा ही हो सकता है ऐसा 
- मेरा मत है। ओर यही यथार्थ भाव सनुष्य को परमाथ की भी 

प्राप्ति कराते हैं | 
मेंने यथाशक्ति पाश्चात्य तथा पूर्वीय सभी विद्वानों के आ्तिपों 
की सीमांसा करने का यत्न किया है । इसमे दो पुस्तकों के उदाहरणो 
का आधिकय है| एक फ्लिस्ट के थीज्म ( 7]७४7 ) का और 
दूसरा वालेस के बल्ड॑ आफ लाइफ ( ५४००१ ० | ) का। 
पहली पुस्तक आस्तिकता के विषय में बहुत अच्छी है ओर दूसरी 
विकासवाद्‌ पर बहुत कुछ प्रकाश डालती है । यद्यपि फ्लिण्ट के 
बहुत से भाग से में सहमत नहीं जेसा कि पुस्तकावलोकन से 
प्रतीत होगा तथापि जो स्थल मैंने उद्ध त किये हैं वह ऐसी उत्तसता 
से लिखे गये हैं. कि मेंने फ्लिणट के शब्दों को ही रखना अच्छा 
समझा । इतने अवतरणों के देने का एक प्रयोजन यह भी था कि 


( «८ ) 
याठकवर्ग मूल को देखकर स्वयं अपना मत निश्चित कर सके।॥ 
अजग्जेतवाद के सम्बन्ध में श्री शझ्भुराचाय्येजी के भाष्य से ही पुष्कल 
अवतरण दिये हैं क्योकि इस विषय मे इनसे अधिक अन्य कोई - 
नहीं समझा जाता | यद्यपि शांकर ग्रन्थों के पढ़नेवाले कम है - 
तथापि उनके नाम का प्रभाव बहुत है । 
शेष विशेषतायें पुस्तकावलोकन या विषय सूची से ज्ञात हो 
सकेंगी | ५ 


दयानिबास, प्रयाग ह 
कृष्ण जन्माएमी १६८८ गगापसाद उपाध्याय ॥ 
३० अगरुत १€३२ 


हितीय संस्करण की भूमिका 

मेने 'आरितिकवाद! इसलिये लिखा था फ्ि लोग ईश्वर-सम्बन्धी 
वातों की ओर से सबंधा उदासीन होते जा रहे है। और मुमे भय 
था कि कहीं मरी पुस्तक घर के काने में ही पड़ी न सड़ती रहे | 
परन्तु कहे बड़े बड़े सज्जनों ने इसकी आदर पूवंक समालोचना की 
श्रीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने तो मई १९३१ के कलकत्ते के 
अधिवेशन में मुझे इस पुस्तक पर सद्जलाग्रसाद पारितोषिक प्रदान 
करके अनुग्रहीत किया | पुस्तक के अनुकूल इससे अधिक ओर 
क्या कहा जा सकता है| मुझे हप है द्वितीय संस्करण की शीक्र 
' ही आवश्यकता पड़ गई। मैने इसमे दो परिवर्तन कर दिये हैं। 
पहले अंगरेजी भाग पुस्तक का ही भाग था। अब वह फुटनोट से 
दे दिया गया है । इससे केवल हिन्दी पढ़ने वालों का ध्यान बटेगा 
नहीं और जो मौलिक प्रमाण देखना चाहेंगे वह फुटनोट में देख 
लेंगे । दूसरे कपिल के “इईश्वरा सिद्ध:” की समांलोचना कर दी 
गई है | क्योकि यह भी विवादास्पद्‌ विषय था | | 


दुयानिवास े 
होलिका १९३२ वि० ! गंगाप्रसाद उपाध्याय 
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[ डस समय के मनुप्यो के भावों को भली 
भांति प्रकट करता है । इसका तात्पय यह 
है कि “सारा हुआ ( नष्ट किया हुआ ) 
धर्म मनुप्य को नष्ट कर देता है ओर 
सुरक्षित धर्म मनुष्य की रक्षा करता 
है | इसलिये धर्म को नही मारना चाहिये 
जिससे हमारा नाश न हो ।” पुराने 
लोगों का मत था कि यदि हम संसार 
में अपना भला चाहते है तो धर्म की रक्षा करें । इस बात को वह 
स्वयंसिद्ध समभते थे | इसीलिये न केवल भारतवर्ष के किन्तु समस्त 
संसार के प्राचीन ग्न्‍्थों में यह प्रश्न तो कई बार आया है कि “घस्मे 
क्या है ९” परन्तु किसी ने यह प्रश्न कभी नही किया कि “धर्म की 
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आवश्यकता क्‍या है |” स्मृतियों, दशंनों, उपनिषदों तथा अन्य 
पुस्तका को उठाकर दाोखये। वहाँ इसा बात को सींसासा का गई 
है कि “धर्म क्या है ?” अथवा “सच्चा धर्म क्‍या है ?” वहाँ यह 
प्रश्न ही नही उठता कि “धम-क्यो, करता'चाहियेः?” अथवा “मनुष्य 
को धमात्मा क्यों होना चाहिये! ९?” 


उस युग के मनुष्यो को यह बात क्‍यों नहीं सूझी ? क्या वह 
दूरदर्शी न थे ? क्या उनक़ी बुद्धि इतनीः कुश्ठित थी? यह कोई 
असम्भव वात तो नहीं है । एक युग के मनुष्य-दूसरे युग की अपेक्षा: 
अधिक बुद्धिमान हो सकते है । सम्भव है कि आजकल के मनुष्पों 
को एक बात न सूमे ओर सो पचास:वर्ष पीछे. आने वाली सनन्‍्त;ःल 
उसको निकाले ले | परन्तु एक प्रश्न है जिसका समाधान होना 
चाहिये | प्राचीन ग्रन्थों में सेंकड़ों ऐसे'प्रश्न मिलते हैं जिनसे उस 
युग के विद्वानों की बुद्धि की तीत्रता का परिचय मिलता है तथा 
उत्तके भोतिक ओर पारलोक़िक् विचाराःकी- उच्चता, अस धारणता 
ओर विशालता' प्रकठ-होतीः हैं) फिस् क्या कारण है .फ्रि बाल की 
खाल। खीचनेवाले ओर आकाश-पाताल; एक कर 'देनेवाले लेगो 
ने इस छोटे से प्रश्न; का समाधान'नहीः किया ? इसके छत्तर में यह 
कहा' जा सकता, है कि “घम की क्या आवश्यकता है ९” यह एक 
मोलिक प्रश्न है, '' “धर्म क्या है ९” यह, केवल-शाखा सम्बन्ध, है । 
मोलिक प्रश्न शाखा, सम्बन्धी प्रश्नो की अपेक्षा गृढ़ हाते हैं ।, 
सम्मव है. कि-तीज्र बुद्धि होते हुये!भी उस युग के मनुप्यों को यह 
वात.न सूझी हो कि प्रश्नों: की जड़ तक पहुँचा जाय । परन्तु 
एक प्रश्न फिर भी रह जाताःहैं; वह्‌' यह. कि, “घर का. प्रश्न-मनुष्य/ 
समाज के गले कैसे-पड़.सयाः ९?”हम ससार की समस्त जातियों 
को इस प्रश्ता की विषेचना करते हुये पाते: हैं चाहे, वह सम्क 
जांतियां हो; चाहे असभ्य इनके जं।वन का: अधिकांश. इसी प्रभा 
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फी सीमांसा में व्यय होता है कि “धर्म क्या वस्तु है १” इनके 
इतिहास की विशप घटनायें, इनके साहित्य के मुख्य॑ ग्रन्थ, 
इनके युद्ध, इनकी सभाएँ, इनकी सांसाजिक क्रान्तियाँ, इनकी 
सन्धिरया, इनके जिग्रट सभी क्रिसी न किसी अंश में इस प्रश्न से 
सम्पन्ध रखते हैं| यह ता माना जा सकता है कि उस युग के 
गधर्नरूपी वृक्ष की जड़ तक न पहेँचे हों। परन्तु इस वृत्त से 

उनका परिचय हैं कैसे हुआ, जिसने इनके समस्त सामाजिक 
कोर वेयक्तिक जीवन का प्रभावित कर दिया क्‍या वस्तुतः यह 
कई बृत्त थ, जिस पर यह लोग इतने माहित हो गये ? यदि था 
ते. इसका मूल भी अवश्य रहा हं।गा और “घम्म की क्या आव- 
श्यक्ता हैं १! यद प्रश्न उतना ही सुसगत हो सकता है जितना 
प्रश्न कि “मनुष्य की क्या आवश्यकता है ?” आजकल विज्ञान 

कं! बढ़त उन्नति ह। रही है ओर उसके प्रत्येक विभाग का विशाल 
साहित्य तैन्यार हो गया हैँ | एक-एक विभाग के उपविभाग भी 
इतने प्रांढ़ हो गये है कि वह स्वयं वटघु ज्ञ की शाखाओं के समान 
बड़े-बड़े वृत्तो का रूप धारण कर रहे हैं| समाज शास्त्र, अथशास्त्र, 
मन शररत्र, मृग,ल शास्त्र, इत्तहास शस्स्त्र इत्य।दि अगशित शास्त्रों 

की मीमांसा हो रही है | उत्मे इस प्रकार के प्रश्व आते है कि 
सनुप्य सम,ज कैसे बना ९ उसने कैसे उन्नति या अवनति की? 
उसने जड़ प्रकृति पर क्या प्रभाव डाला ? उसने धरातल पर कक्‍्या- 
क्या पित्त किये ? उसकी अब केसे उन्नतिं हों सकती है ? परल्‍्तु 
अभा तक मेरी दृष्टि से यह प्रश्न नहीं आया कि “मनुष्य की 
आवश्यकता ही क्या हैं ?” या तो अभी तक इस युग कें विद्वानों 
को यह अश्ल सूफा नही है और आगे के रग में यह प्रश्न उठे । यां 
उन्होंने जान-बूक कर इसकी विवेचना नहीं की । उन्होंने यह बात 
स्वयं सिद्धि की भांति मान ली है कि मनुष्य है ओर रहेगा ।' चाहे - 
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फिसी की दृष्टि में उसकी आवश्यकता हो या न हो। इसलिये इस 
प्रश्न को उठाना ही व्यथ है । 


म समझता हैँ कि प्राचीन लोगो ने धर्म को मनुष्य के गले से 
बधा हुआ पाया। जिस प्रकार नाक, कान, हाथ आदि अन्य अंग 
मनुष्य जन्म से ही अपने साथ लाया रा प्रकार धर्भ भी उसके 
साथ लगा हुआ था| यहीक रण है कि शवतमान युग के मनुष्यों के 
अत्यन्त परिश्रम से भी धम संसार से निकल नहीं पाया। येदि 
एक रूप में निकलता है, तो दूसरे रूप मे उपस्थित हो जाता है। 
यह वायु के समान व्यापक हो रहा है, वायु को एक स्थान से 
निकालने का यत्ष कीजिये और दूसरे स्थान से दूसरा वायु वहाँ 
आ जायगा | आजकल के वैज्ञानिकों ने चाहा कि धर्म! की मुईकें. 
बांध कर संसार से बाहर फेंक देना चाहिये या जलाकर भस्म कर 
देना चाहिये। इस काम के लिये कलें तैय्यार की गई, सेनायें 
इकट्ठी की गई और अत्यन्त परिश्रम किये गये। कुछ वैज्ञानिको 
ने यह समझा कि हमको पूरी सफलता हो गई। न केवल हमने 
धर का वृक्ष ही नष्ट कर दिया किन्तु उसकी जड़ो को भी महा पिली 
दिया | अब यह कभी हरा भरा होने का ही नहीं। १९०१ इ० के 
जनवरी मास मे फ्रान्स देश के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बर्थोले (8०00००७०) 
ने एक व्याख्यान दिया था जिस मे उन्होंने बताया था ।+ 


“अब धम के दिन चले गये | अब धमम के स्थान पर विज्ञान का 
राज्य होगा |” 


“प्राचीन युग में दो शक्तियाँ थी जिनका प्रभाव जाति पर 
जे ७ 
पड़ता था । एक बल ओर दूसरा धर्म | अब यह दोनों शक्तियाँ 


बफनननत-म मनन “नलम-मननननधिनीयाधाामक, 
6 04ए ० क*लाशंणा 88 9888९66 धावते #शॉंशांणा २ 
, णप्र४ 70ए 96 7९9)8९९४० 09 806708. /; | 
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अनावश्यक हो गई क्योंकि इन दोनों का स्थान विज्ञान ने ले 
लिया | 
रूस के प्रसिद्ध विद्वान और तपस्थी कॉण्ट लियो टोल्स्टोय 
(00७॥६ ,00 १0॥809) ने इस युग के भाव्रों को प्रकट किया है;--- 
ध्यम का युग चला गया। वितान के अतिरिक्त अन्य किसी 
बात पर विश्वास करना मृखता हैं। जिस किसी वस्तु की हम 
को आवश्यकता हैं वह सब विलान से प्राप्त हो जाती है। 
मनुप्य के जीवन का प्रदशक केवल विज्ञान ही होना चाहिये |! यह 
विचार या कथन बेलानिफा या उन साधारण मनुप्यां का है जिनको 
विन्ान की ता गनन्‍्ध भी नहीं लगी परन्त जिनका वेक्षानिकों पर 
विश्वास है ओर जो बेलानिकों के स्वर में स्वर॒मिला कर यह कहते 
कि धर्म एक अतावश्यक दंग हैं आर हमारे जीवन का प्रदर्शक 
फ्ेचल ब्रिज्ञान को ही होना चाहिये । इसका अथ यह है कि हमारे 


. जीवन का प्रदशंक किसी को भी न हं।ना चाहिये क्योकि विज्ञान 


फा स्वयं इतना ही उद्दे ए५ हैं कि उन सब वस्तुओं का अध्ययन करे 
जय पर रो 2 कक ४ 

जा वत्तमान हं | इसलिये विज्ञान कर्भी मनुष्य के जीवन का पथ 

प्रदृ्शक हो ही नहीं सकता ।?”|: 
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ट्रोढश्टाय सहीदय का तात्पय यह है कि जो धर्म को वहिष्कृत 
करके केवल विज्ञान ( भोतिक विज्ञान ) को ही अपने जीवन का 
पश् प्रद्शक बत्ताना चाहते हैं वह बहुत बड़ी भूल करते है क्योकि 
भौतिक विज्ञान केवल उन बातों की मीमांसा करता है जो वर्तमान 
काल मे उपस्थित हैं | वह जीवन की झगणित आने वाली सम- 
स्थाओं के समाधान की योग्यता नही रखता क्योकि वैज्ञानिक लोग - 
स्वयं इन प्रश्नो को अपने अधिकार से व्राहर सममते हैं । 

टोलमट[ाय महाशय ने अपनी पुस्तक “धर्म क्या है ?” (४॥०४६ 
78 ?२९७॥४०॥ ?) में एक्र विचित्र बात ओर द्शोयी हे । वह यहू कि 
जब कभी वैज्ञानिकों अथवा उनके अन्ध-विश्वासी अलनुयायिया ने 
(जिस प्रकार धर्माधिकारियों के अन्ध-विश्वासी अलु॒यायी होते 
इसी प्रकार वैज्ञानिकों के भी | इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं है) 
धर्म को वहिष्कृत करने का यत्न किया तो वह धर्म को वहिष्कृत न्‌ 
कर सके किल्तु एक नीच कोटि के धम के उपासक हो गये | यह 
बात इतिहास से भी सिद्ध होती है। वत्तमानकःल में पाश्चात्य 
देशों में सभ्यता के नाम पर धर्म को वहिष्कृत करने का बहुत कुछ 
उद्योग हो रह्य है | परन्तु वहाँ जो लोग घमर्म को अन्ध विश्वास 
कह कर तिरस्क्ृत करते हैं सेकड़ों ऊटपरटांग बातों पर विश्वास करने 
लग जावे हैं जिनका उच्च कोटि के धर्म अथव्रा विज्ञान से कोई भी 
सम्बन्ध नहीं हैं | भारतवष से भी हमने देखा है कि कई बड़े आदमी 
जो धर्म की बहुत सी बातों को ढाँग कह क्रर त्याग देत हैं. मृत 
आत्माओ को बुलाने, उनसे भावी बातों के विषय में पूछने, उन पर 
विश्वास करने आदि अ्रम मूलक बतों में फँस जाते हैं । 
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५ [ विषय “की व्यापक्रता 


हम यहां टोल्ट्टाय का 'कथन'/ही उद्घृत करते हैं;-- 

“यद्यपि कभी कोई समय या देश ऐसा नही था जबया जहां 
सनुष्य बिना किसी धर्म के रह सका.हो, तथापि आजकल क्रे विद्वानों 
का कथन ओर विश्वास है.क्रि हम बिना कस के-रह सकेंते है ओर 
(हमको रहना चाहिये । परन्तु धर्म आजकल भी प्राचीनकाल के समान 
ही बना हुतआ -हे आथोत्‌ चह मानवजाति करा संचाज्कक् और 'हृदय है ॥ 
'जिस प्रकार बिना हृदय के मनुष्य जीवन असम्भव है उसी अकार 
बिना घस्म के भी मनुष्य जीवन असम्भव ही है॥ 'पहले भी भिन्न २ 
देशों भे भिन्न २ जातियों की उन्नति की अवस्था भिन्न होने के 
कारण अचन्‍्त शक्ति, ईश्वर या देवी देवताओं क्रे सम्बन्ध में मनुष्य 
के भाव भी वदलते रहे है परन्तु जब से मनुष्य ( समझदार ) हुआ 
है उस समय से आज तक न कभी वह धर्म के बिना रह सका ओर न 
रह सकता है ।” 
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फ्लिण्ट ( /)7६ ) ने अपनी आस्तिकता? नामी पुस्तक में 
लिखा है । 5 


है 


“बस्तुत: धम एक विशाल शक्ति है। सचमुच यह मानवी 
जीवन और मानवी इतिहास के समानान्तर चलता है | यह एक 
सन्द्ग्ध वात है कि किसी देश या किसी समय के मनुष्य कभी 
बिना धर्म के रहे हो । न केवल यही बात है कि जहाँ कहीं मनुष्य 
रहा वहा किसी न किसी प्रकार का धर्म अवश्य रहा अधिकन्तु 
उस ने उन मनुष्यों के जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला। 
किसी जाति की सम्यता उसके धर्म से सवंथा रंगी होती है। कला- 


कोशल, साहित्य, विज्ञान, दर्शन श्ञास्त्र सभी पर और उनकी प्रत्येक 
अवस्था मे धम का प्रभाव देखा गया है ।”+ 


कुछ लोगों का धम की व्यापकता पर विश्वास नहीं है। उन्होंने 
यह दिखलाने की कोशिश की है कि बहुत सी असभ्य जातियों के 
पास किसी प्रकार का धस नहीं था। मैक्समूलर महोद्य ने अपनी 
पुस्तक “सायंस आफ रिलीजन्स”? ( 5ट0॥०8 ० रिशाहा075 ) - 
से इस प्रकार की कुछ साज्षियाँ दी हैं। जैसे कप्तान गार्डीनर 
( "०ावाए०० ) ने १८३५. इ० में जूल ( अफ्रीका की जंगली ) 
जाति के लोगो में जाकर निम्नलिखित वात्तालाप किया 
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हि | विषय की व्यापकता 


+ "क्या तुम का उस शक्ति का भी कुछ ज्ञान है जिस ने 
संसार बनाया हैं. ? जब तुम देखते हो कि सूच्य निकला ओर 
छूबा, या वृक्ष उगे तो क्या तुम जानते हा कि इनफों किससे बनाया 
ओर कॉन इन पर शासन करता है १? 


धटपाई नामक एक जूल्ू ने विचार में निमम्न होकर और छुछ 
२३ 2 * ऊ_> कई व हें 
सोचकर उत्तर दिया “नहीं, हम इनको देखते है. परन्तु यह नहीं 
जानने कि बह केसे आ जाते है ? हमारा विचार है कि वह अपने 
ध्राप आ जाने हैं ।! 

“तो तुम युद्ध की हार जीत का कारण किसको समझते हो १” 

“ट्पाड का उत्तर--जब हम हार जाते है और पशुओ को नहीं 
छीन पात ता समभमते हैं कि हमारे बाप इटोगरों ने हम पर कृपा 
हृष्टि नहीं की |?! 

प्रश्न--क्या तुम सममते हो कि तुम्हारे बाप की आत्माओं 
( अमाटागा ) ने ससार बनाया हूँ १? 
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रे नहीं 
दूपाई--नहं ५ 
प्रश्य--क्या तुम जानते हो कि मनुष्य का आत्मा शरीर छोड़ 
कर कहां जाता है ? 
| नहीं पे 
ट्पाइ--हम नहीं बता सकते । 
प्रश्न--क्या छुम समझते हो कि वह सदैव रहता है ? 


ट्पाई--हस नहीं घता सकते । हमारा विश्वास है. कि 
जब हम लड़ाई पर जाते है तो हमारे पूर्वजों के आत्मा हमारे 
ऊपर कृपा: दृष्टि रखते हैं | परन्तु अन्य किसी समय हमको इसका 
ध्यान नहीं आता ॥% ः ह 


इससे कप्तान गार्डीनर ने यह परिणाम निकाला कि सअफ्रीका 
की जूल जाति के पास किसी प्रकार का भी धर्म नहीं है | यदि यहं 
बात सच है तो हसारे उस कथन का खण्डन हो जाता है कि धर्म 
सर्वच्यापक है और मनुष्य जाति की अत्येक अवस्था में उसके साथ 
रहता है । परन्तु मैक्समूलर महोदय कप्तान गार्डीनर की साक्ती 
को विश्वसनीय नही समझते ) वह कहते हैं कि एकाकी किसी श्वैत 
रंग के सनुण्य का असभ्य जातियो के मध्य से जयकर घिना उनकी 
चोली पर आधिपत्य श्राप्त किये हुये दो चार प्रश्नों के उत्तर से कोई 
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प्‌ [ विषय क्री ज्यापकत्ता 


परिणाम 'निकालना ठीक़ नहीं -है क्योंकि बहुत सी असभ्य जातियों 
श्वेत र॑ंगवालों से डरती हैं ओर उसके प्रश्नों का यथोचित उत्तर 
या तो दे नहीं सकती या देना नहीं चाहतीं। यह-बात अधिकांश में 
ठीक है। न केवल असभ्य ही किन्तु भारतवर्ष की सभ्य जांतियों के 
आमीश पुरुष जिनको घम्म के विषय मे कम से कम इतत़ा ही ज्ञान 
है जितना किसी इसाई को हो सकता है अपने भावो को श्वेत रंग 
के मनुष्यों पर स्पष्टतया प्रकट करना नहीं चाहते | वह डरते हैं कि 
ज्ञ जाने आंगे इस साधारण वारत्तालाप का क्‍या परिणाम निकले 4 


ओफेसर मैक्समूलर का यह :विचार सत्य था क्योंकि स्पेरेशड 
डाक्टर कोौलेवे ( (.8॥|5४४9 ) त्ञामी एक्र पादरी जूल जाति के 
स्य में बहुत दितो त्तक रहा ओर उप्तकी बोली को भल्री प्रकार 
बोलने तथा समझने लगा तो उसको माल्म हुआ कि जूल जाति 
धर्म से शुन्य न थी | उनका विश्वास है कि प्रत्येक घराने का एक 
पूववंज था ओर फिर समस्त मानवजाति का एक पूब्रंज था जिसका 
'नास उन्होने उनकुलकुलू ( (7०! रगर्पाण) बताया | 'उनकुलकुल्धः 
शब्द का जूल भाषा का अथ है 'प्रपितामह”? | सम्भव है इस शब्द 
को कोई दृरस्थ सम्बन्ध संस्क्ृत के 'कुल' शब्द से हो। जब उनसे 
'पूछा गया कि “उनकुलंकुछ? का बाप कौन था तो उन्होंने उत्तर दिया 
कि वह बांस में से निकला था? (कणशययदटीछते ० गण 8 
प८८१ ) जूल भाषा में 'बाँंस” के लिये “उथलब्ल ( 09878 ) 
शब्द है। बाप को सनन्‍्तान का 'उथलड्ड” कहते हैं क्योंकि जैसे बांस 
में से कुछले फूटते है इसी प्रकार बाप से सन्तान॑ की उत्पत्ति होती 
है । डाक्टर कोलेबे का विचार है कि 'उथलद्भ” का वास्तविक वअथे 
कोई ओर होगा । अब लोग उस अथ को भूल गये | कैवल शब्द 
शोष रह ग़या । प्रो० मैक्समूलर क़हते हैं कि सम्भव है कि जिस 
, अकार संस्क्रत का वंश! शरद “बांस” और “कुल” दोबों अर्थों में 


आस्तिकवाद |... १२ 


आता है। इसी प्रकार की कुछ गड़बड़ 'उथलड्ड” शब्द के साथ भी 
हुई है। | 


डाक्टर कोलैंवे से एक जूल ने कहा कि यह ठीक नहीं है कि 
हमने स्वर्गीय राजा का नाम पहले-पहल गोरे आदमियो से सुना 
हो | गरियों मे जब बादल गरजता है तो हम कहते हैं 'राजा 
( इश्वर ) खेल रहा है? | यदि कोइ डरता है तो बड़े लोग उससे 
कहते हैं “तुम क्यों डरते हो ? तुम ने राजा (ईश्वर) का क्या खाया 
है १” एक दूसरे बुडढे आदमी ने कहा कि जब हम बच्चे थे तो 
यही सुना करते थे कि 'राजा स्वर्ग में हैं (706 साठ ॥8 77 
[र०००८०, )” । हम अपने बचपने में यही छुना करते थे कि राजा 
ऊपर है | हम उसका नाम नही जानते | हमने केवल यही सुना था 
कि राजा ऊपर है। हमने यह भी सुना था कि संसार का पैदा करने 
वाला उम्दबूकों ( (7॥70999):० ) राजा है, जो ऊपर है ।” 


एक बुड्ढी स्त्री ने कहा “जब हम पूछते थे कि अन्न कहां से 
आता है तो वृद्ध जन कहते थे जिसने सब संसार बनाया उसी ने 
अन्न भी बनाया। परन्तु हम उसका नाम नहीं जानते? जब पूछा 
जाता कि “ईश्वर कहां है | हम उसको क्यो नहीं देखते ९? तो वृद्ध 
लोग उत्तर देते “वह स्त्रग में है, वह राजों का राजा है,” जब कोई 
पत्नु बिजली से सर जाता तो लोग कहते देव उसको गांच से ले 
गया?। 


एक ओर बुडढे आदमी ने बताया “हमारे पूर्वजों का विचार 
ऐसा था कि एक उनकुलंकुल है जो आदमी है ओर प्रथ्वी पर रहता 
है ओर एक राजा है जों स्वर्ग मे रहता है, ओर जीवन का मूल 
स्वर्ग मे है। यही मनुष्यों को जीवन देता है,” पहले लोगों का विचार 
था कि राजा मेंह वरसाता है, वही सूरज निकालता हैं। वही चांद 
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'निकालता है जिसकी शत में सफेद रोशनी होती है । जिससे. मनुष्य 
चल सके ओर उनको हानि न पहुँचे” | 

जब किसी पशु पर विजली पड़ जाती तो बिना दुख प्रकट 
किये हुये लोग कहते “राजा ने इसे अपने खाने के लिये मारा है। 
क्या तुम्हारा है ? क्‍या यह राजा का नहीं है। वह भूखा है। इस 
लिये वह अपने लिये मारता ” जब कोई आदमी बिजली से 
मरता तो लोग कहते “राजा ने इसको अपराधी समझा है |” 

संसार के रचयिता का जूल्यू भाषा का नाम “इटोगों ([६०798०) 
भी है। एक जूल ने कहा | “इटोगो का यह अर्थ नही है कि वह 

कोई आदमी हा ओर मर कर उठा हो | इटोंगो का अथे है वह 

शक्ति जो प्रथ्बी को घारण किये हुये है जिस पर मनुष्य और पशु 
चलते हैं | प्रथ्वी हमारा आधार है क्योकि हम उस पर रहते हैं । 
परन्तु प्रथ्वी का भी एक आधार] है जिसके सहारे हम जीते हें, 
जिसके बिना हम नहीं जी सकते ओर जिसके कारण हम जीते हैं?। 

इस पर मैक्समूलर महोदय टिप्पणी लगाते हैं । 

4“इस प्रकार हम को पता लगता है कि जिस "जाति को हम 
घामिक जीवन ओर इश्वर सम्बन्धी विचारों से स्वथा शुन्य समझते 
थे उसमें भी 'धर्म के बहुत से आवश्यक अंग उपस्थित हैं--अथात्‌ 
अगोचर इंश्वर पर विश्वास, जो सब का रचयिता है, स्वर्ग मे रहता 
है, मेंह, ओला ओर बिजली भेजता है, अपराधियों को दण्ड देता 
है ओर हज़ारों पहाड़ियों पर पशुओ में से अपने लिये बलि 
लेता है । इससे प्रकट होता है कि हमको जंगली जातियों 


[वेद में कहा है “सदाचार प्रथित्री द्यामुतेमाम”, ईश्वर इस प्रथ्वी 
ओर ध्योलोक का आधार है । 
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के धर्म-झन्यता के विषय में निषेधात्मक साक्षी स्वीकार करने. में 
कितना सावधान हाना चाहिये ।?” 
हमने इन प्रृष्ठों में यह दिखलेनि'का यर्नकियां हैं: 'कि मानवी 

इतिहास की साक्षी के अनुसार ससार में! कोइ जाति कभी' बिना 
धर्म के नहीं' रही ओर न. अब रह सकती है। धर्म की भर्ख मनुष्य 
सात्र के हृदय मे है। जिस प्रकार भखे आदमी कभी 'डचित और कभी- 
अनुचित खाने से भी पेटः भर लेते है इसी प्रकार कभी-कभी 
जातियां ओर व्यक्ति अपनी धम'की भख को उन' चीजों से भी 
बुमानें को यल्ने करते हैं जो वस्तुतं: उनके लिये हानिकारक हैं । 

परन्तु जिस प्रकारं बिना खाये मनुष्य रह्‌ नहीं.सकता इसी प्रकर 
विना धर के काइ जाति रह नहीं. सकती । अकाल स पॉड़िते मनुष्य 
रेत तक फांक जाते है ।' भमखी सातायें कभी कर्भी अपने बच्चो को 
भून कर भी खा जाती हैं ।' भूख के समय सम्य' जातियाँ भीं इष्ट 
मित्रों को मारकर खा जाती हैं। परन्तु इससे यह नहीं सममना 
चाहिये कि यदि उत्तम भोजन मिलता तो भी' वह ऐसी ही करतीं 
या अनुचित भाजन उनको हानि नही पहुँचाता। इससे हानि ता 
हं।ती ही है परन्तु पेट नहों मानता । उस खाली स्थान की पूत्ति के 
लिये कुछ ते चाहिये ही । इसी प्रकार घमं की भख से पीडित 

मनुष्य सत्य-धर्म की अनुपस्थिति में अनेक रोसांचकारसी साधनों से 


98 0॥ए370 7#0छ67', 026 80ग्रा& 07 ६8 ॥:080 ९8४2॥१7पघ) 
2]९॥00॥758 67 +७)2707 ६॥"९ 7प]प 6०४०९।०७९७-४ ९।॥९०४ 
॥0 7 ॥ए506 (00, ६0९४ 6/"28॥07" 07 ७] ६॥॥7728, 788॥0- 
708 ॥7 )॥९४४९॥), 5270]97% 7) छत दे वद्छा) घाते $॥07 027, 
प्रगाहशांग्रर "९ एॉटीएटऐ दावे लेशाशाशडर/ 8 880"702 
470॥ 8709 (6 ८8४2४ 09 8 00580 ॥॥]]8,  ))॥8 
“90058 ॥0ए9 एच्ञ"९| प्र ए2 870प्रो6 976 084076 ए2 8९0९८९४७६ 
एछए०९0ए 782४8.78 ९०पापेटाएट 0*4 शा6 +लॉींडहा00 07 ॥॥2 
508870९ 04 8] 7€॥207 078 8837220 ६4)298, 7? (] 02 
806702 0६4 ९॥॥270॥ 90. 488. ) 





१५ . [ विषय की व्यापकेता 


धर्म की प्यास को बुकाने का यत्र करता है ओर उनसे हानि भी 
बठाता है । परन्तु इसमे सन्देह नही कि वह बिना धर्म के किसी 
काल के लिये. सी जीवित नहीं रह सकता | 


यह सनोविज्ञान का एक' अखण्डनीय सिद्धान्त है कि जिंस 
प्रकार मछली पाना के बाहर नहीं रह सकती उसी प्रक्रार साधा- 
स्ण मनुष्य सा किसी प्रकार के धमं के बाहर नहीं रह सकता । 
( सेडम ब्लेवेट्सका )+ 

आजकल धर्म से लोग क्यों घृणा करत हें? इसके दो। मूल 
क.रुण है । एक ता धम के नाम पर अत्याचार दूसरा फंशन अथवा 
अन्धानुकरण । जब विचारशील मनुष्य देखते हैं कि धर्म के नाम 
पर आये दिन सहस्त्रा उपद्रत हाते रहते हैं | लग जीवित जला दिये 
जाते हैं, सैऊड़ी पशुओं का हत्या ह।ती है, जातियां एक दूसरे के 
रुविर क। प्यासा ह। जाती है, मानवी जीवन की शांति भंग हो 
जाता है ता उनको धम से एक प्रकार की घृणा हो जाती है | परन्तु 
उनका यह घृणा उसो प्रकार की है जैसे कोई मूखे को रेत फांकता 
देख कर भाजन से घृणा करने लगे ओर कहना आरम्भ करदे कि 
भ,जऊन के कारण इतन उपद्रव- होते हैं कि अब मनुष्य को भोजन 
करना ह। त्याग देना चाहिये | वस्तुत: " उसका कतंव्य तो यह था 
कि रेत फांकने वाले.से कहता कि रेत उपयुक्त भोजन' नहीं है। 
इसके स्थान पर रं,टी-खाओ-। वस्तुतः यदि हम विचार करके देखें 
तो धर्म के नाम पर जो सैंकड़ों अत्यचार होते हैं उनका मूल कारण 
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धर्म नही किन्तु अधर्म है जो धर्म का भेप बनाकर इतने अत्याचार 
करा रहा है। कल्पना कीजिये कि मे अपने किसी शत्र को परास्त 
करना चाहता हूं। मुझे मेरे साथी सहायता नही देते। यदि में 
उनके अज्ञान का लाभ उठाकर उनको उत्तेजित कर द' कि उसका 
मारना धरम है तो वह शीघ्र मेरी सहायता करने के लिये तैयार हो 
जायेंगे । इतिहास इसका साक्षी है। ओरइजेब अपने भाई दारा 
को मारना चाहता था । वह अपनी इच्छा की पूर्ति में उस समय 
तक सफल नहीं हुआ, जब तक उसने यह कहना --आरःम्भ नहीं 
'किया कि दारा धर्म काशत्र है। वस्तुतः यहाँ धम नही किन्तु 
स्वाथ ही युद्ध का कारण था । स्पेन ओर पुरेंगाल वाले चाहते थे 
कि दक्षिणी अमेरिका की जंगली जातियो का नाश करके स्वयं 
वहां रहने लगें | इसके लिये कोई बहाना चाहिये था। जंगली 
जातियां इनका कुछ नहीं बिगाड़ती थी । आरम्भ में उन्होंने उनको 
पाहुना समझ कर उनकी झुश्रुपा भी की थी। ऐसे भले आदमियों 
के नाश के लिये कोई बहाना ढू ढना आवश्यक था। अतः एक 
वार यहां की इंड्डा जाति के एक सदार के पास एक पादरी गया 
ओर अपनी इचजील उसके हाथ में देकर कहने लगा “तुम को इसका 
कहना मानना चाहिये ।” उस सदोर ने किताब को अपने कान के 
पास रकखा ओर यह कह कर फेंक दिया कि “यह तो कुछ: नहीं 
कहती । में इसकी क्‍या बात सानू १” बस फिर क्‍या था यार 
-लागो को बहाना हाथ लग गया, “तुमने हमारे धर्म अन्थ का अप- 
मान किया है | तुम को दण्ड मिलेगा |”? सभ्य गोरी जाति उन 
पर टट पड़ी ओर अपने अस्त्र शस्त्रो से उस जाति का बीज नाश 
कर दिया । अब में पूछता हूं कि इस उपद्रव का मूल कारण धर्म 
था या स्वाध । आजकल भारतवप में हिन्दू मुसलमानों भे धर्म के 
जाम पर नित्य प्रति कगड़े होते रहते हैं। मुसलमान कहते हैं कि 


ञ्कः 
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कि यदि तुमने सस्जिद के सामने बाजा बजाया तो हम तुम्हारा सिर 
फोड़ देंगे ? क्यों ? इसलिये कि बाजे से-हमारी नमाज में विज्न 
होता है। अब में पूछता हूं कि क्या इस उपद्रव का कारण नमाज 
है १ कदापि नहीं। जो नमाज़ द्वारा ईश्वर का ध्यान करने बैठते 
हैं उन विचारों को यह भी पता नहीं लगता कि मस्जिद के सामने 
होकर मोटर निकली या बाजा बजा। हां जो नप्ताज् आरम्भ 
करने से पहले इसी खोज मे लगे रहते हैं कि देखें कोई हिन्दू बाजा 
तो नही बजाता उन्तको नमाज़ पढ़ने या इंश्वर का ध्यान करने 
का अवसर भी नहीं मिल सकता । नमाज़ वरतुतः बहाना है स्वार्थ 
या ज़िद्‌ का । 


आये दिन मन्दिरों मस्जिद के हैं कगड़े रहते | 

दिल में इंटें हैं भरी, लब पे खुदा होता है ।॥। 
दूसरी बात यह थाद्‌ रखनी चाहिये कि न केवल घर के नास 
पर ही उपद्रव होते हैं किन्तु राजनीति के नाम पर भी सैकडो उप- 


द्रव होते हैं । रोटी के नाम पर सेकड़ो झगड़े चलते हैं | यदि न्‍्याया- 


लयों या कारागारो में जाकर देखो तो ९९ प्रति शतक उदाहरण 
ऐसे ही मिलेंगे जिनमे उपद्रवों का कारण ने धर्म था, न धर्म का 
चहाना । सेकड़ों जातियो के युद्ध धर्म के लिये नहीं किन्तु राजनीति 
के लिये होते है। 

१९१४ का यूरोप का महायुद्ध ऐसी जातियों के बीच में था जो 
एक ही धम के मानती थीं। यदिं धम का बहाना करके किसी 
मन्दिर आदि में सैकड़ों बकरे या भेड़े चढ़ाये जाते हैं तो विज्ञान 
का बहाना करके बायलोजी की प्रयोग शाला में लाखो जीव 
जस्तुओ का नित्यप्रति ही प्राणान्व-किया जाता है। और भोजन 
का बहाना करके करोड़ो पशुओं की गदनों पर नित्य छुरी चलाई 
जाती है । परन्तु कोई' नही कहता कि जिस राजनीति के कारण 

ब्‌ 
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इतन अत्याचार होते हैं उसको त्याग देना चाहिये। यदि तुम कहो 
कि सब्ची राजनीति ऐसा नहों करती यहं सठी राजनीति है जो 
इतले उपद्रवों का कारण होती है, ते हम भों ऐसा कह सकते हैं 
कि सच्चा धम् जपद्रवा का कारण नहीं किन्तु भूठा धम ही 
दा डे कु 

एसा ह। 


धर्म के लिये घृणा का दूसरा कारण फेशन है, “महाजनो येन 
गत' स पन्‍था !” जो बात बड़े लोग कहें उसी को सवसाधारण भी 
कहने लगते है । एक बड़े आदमी ने कहा “धर्म के ढकोंसले को 
छोड़ो । इससे उपठ्रव होता है |” तो अन्य साधारण लोग भी यह 
सोचकर कि बड़े बनने का यही उपाय है उसी बात को अधिक वेग 
से दहराने लगते है । यद्यपि आजकल के मौलिक वैज्ञानिक धर्मा 
सम्बन्धी बातों पर किसी प्रकार की आलोचना नहीं करते । वह 
सममभते हैं कि धम सम्बन्धी बातें उनके कार्य क्षेत्र से बाहर हैं 
तथापि पहले कुछ वेजञानिकों ने धरम को तिरस्कृत दृष्टि से देखा 
था, इसलिये कालिजों, विश्वविद्यालयों ओर उच्च संस्थाओं के 
सचालक अब भी उसी लकीर को पीटते जाते हैं ओर विद्याथिवर्ग 
उनकी हू से हॉ सिला कर वैसा ही कहने लगता है। जब किसी 
कालेज का प्रिन्सिपल या प्रोफेसर कहता है कि “इंश्वर प्राथना 
ढोग है” तो लड़के भी बिना विचारे यही समझते हैं कि अवश्य 
यही बात ठीक है । 


हमने अब तक यह दिखाने का यत्र किया है कि घम एक 
सर्वव्यापक वस्तु है | हमारे पाठकंगण कहेंगे कि तुसने धर्म के 
लक्षण तो किये ही नहीं। वस्तुतः: हमने जानब्रूक कर अब तक 
ऐसा नहीं किया । लक्षर्ण वह है जिसमे अति व्यांप्ति ओर अच्याति 
दीप न हा । अतिव्याप्ति अथवा अंव्याप्ति की जांच करने से पहले. 
उस चस्तु से परिचय होना चाहिये) इसलिये हमने 'घम्र! के नास 


ः 


श्५ [ विषय की व्यापकता 


स्चप ऋर दिया । थाड़ा बूहत घर्म के विषय में सभी को 
हे च.हे सह धर्म के पक्षपावी हो था उसके विरुद्ध । कम से 
फम्न हलया ना अडश्य है जितना तीन चार वर्ष के बच्चे को गाय 
४ । वह जानना हैँ कि गाय क्या वस्तु है | वह गाय के पह- 
पासते से कर्भा जद नहां करता। हा, वह गाय के विषय में 
झत्य झादृश्यक बनें नहीं जानइता। इसी प्रकार थोडा बहत सभी 
४ कि झमुक बात वर्म सम्बन्धी है ओर 'मुक्त नहीं। रही 
गृह व्स सा किसी कत्रि ने ठीक ही कहा हे कि 
यपरप्र तत्य॑ निहित गुहायाम्‌ । 

अथात धर्म का तत्व झअत्यन्त है गृढ़ | इसका विवेचन हम 
झागे करेंगे | 

उ_ सर्ठ्न शब्द हे | संरक्त साहित्य में इसके अनेक प्मथ 
जिनमे द॒मारा प्रयोजन नहीं है, जेसे उदाहरण के लिये योग दर्शन 
में पतठलि गति धर्म के विषय में कते है:-- 

योग्यवायन्छिला धर्मिणः शक्तिरेवधर्मो | 

छायान्‌ धर्मी ( जिसका धम ह। ) की यग्यतायुक्त शक्ति ही 
घम में | लैस आग का घमत जलाना है | वह नष्ट हा जाती है तो 
रख रह जाती हैं उसका कांड आग नहा कहता । यहाँ थम का 
अर्थ है धारण करमेत्राला ( धरतीति घम: )। इसी अथ का 
ग्राशय महास,रत में पाया जाता है:-- 
पारणाद्धम॑त्ित्याद। धर्मों धारयते प्रजा: 
यूत स्थाह धारणसयुक्त स थम इति निश्चय:।॥ 


रण करन से इसका नाम धम्त! पड़ा । धरम प्रजा का धारण 

करता हैं। जिससे घारण होता हो वह निश्चय करके “धस” है । 

पी प जज शििकप कप ए ७ ७ न 

* धर्म के विपक्षी कहँगे फि यदि धम्र का इतना विस्तृत ऋथ लेते हो तो 
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हम तुम्हारे सिद्धान्तो को न मानते हुये भी घर्म के विरुद्ध नहीं हैं 
क्योकि यहाँ मनुष्यत्व का पय्याय ही धर्म है। उनका यह आंक्षेप 
ठीक हैं क्योकि उनको मनुष्यत्व से तो विरोध नही है। 
इसी प्रकार यदि मनु जी के कहे हुये धम .के दस लक्षण बताये 
जायें जैसे-- 
धृति। क्षमा दमाञ्स्तेय॑ शोचमिन्द्रियनिग्रह। । 
धीविद्या सत्यमक्रीपों दगक॑ घमलक्षणम्‌ | 
ता इन लक्षणों की उपयोगिता को नास्तिक से नास्तिक भी 
स्वीकार कर लेगा | फिर भी झगड़ा वही का वही रह | 
यदि धम के यह लक्षण किये जायें कि 
वेदप्रतिप्टितं कमे धमरतन्पद्भलं परम | 
प्रतिपिद्धू क्रियासाध्य/ स शुण्योज्यमं उच्यते | 
“अथान्‌ वेद विहित परम सड्जलकारी कम ही धर्मा है ओर 
उसके विपरीत अधम ?” तो इस पर वेदों पर विश्वास न रखने 
वाले लड़ पड़ेंगे | वह कहेंगे किन तो तुम्हारा इस लक्षण वाला 
धम व्यापक ही है ओर न इससे हमारी संतुष्टि ही होती है । इसी 
प्रकार मनुजी का कहा हुआ रछोक है । 
श्रुति! स्पृति! सदाचारः स्वस्य च् प्रियमात्मनः | 


एतचतुत्िध ग्राह। साक्षाद् धर्मस्य लक्षणम॥ 
यहा भी श्रुति ओर स्मृति पर ही बल दिया गया है जो से 
सांन्य नहीं है । 
वैशपिकाचाय भुनि के कहे 
यवोड्भ्युदय निःश्रेयः सिद्धि! स धर्म्मः । 
(अर्थात्‌ जिसते लोक ओर परलोंक की सिद्धि हो वह धम है) से कुछ, 
काम चलता है परन्तु परलोक पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते । 
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फिर एक बात ओर है| धम शब्द के कई ओर अर्थ भी 
जो हमारे विपय से कुछ सम्बन्ध नही रखते। जैसे 'मासिक धर्म? 
में धरम का अर्थ ही 'नियम? है। इसी प्रकार संस्कृत साहित्य मे 
असेक स्थाना से “स्माव्यक्ष' शब्द आता है | यहाँ धम का अथ 
केवल “दान! या दान विभाग! है। 
इसलिय हम 'वरम ! शब्द का प्राय: उसी अथ में प्रयुक्त करते 
हैं जिस मे अड्लरेजी का 'रिलीजन! ( ८॥४।०४ ) या फासी का 
मज़हब ( ०.५० ) शब्द आता है। वहुत से लोगो की सम्सति 
हैं आर कई अंशा मे ठीक सम्मति है कि सस्क्ृत के धम शब्द 
का पश्याय रिलीजन या मजहब नहीं है। ओर न रिलीजन या 
मजहयब का उचित पग्यांय संम्कृत या हिन्दी भाषा में मिलता ही 
तथापि आजकल धम आर रिलीजन समानाथ हा गए 
साधारण जनता ही नहीं अधिकन्तु विद्वाव लोग भी 
इनको पस्योय के समान समझने लगे हे। अतः हम भी यहां 
परम? का योगिक अथ न लेकर रूढि या योगरूढि अथ लेते हें 
ओर ऊपर के प्रष्ठा में हम ने जहाँ कही धर्म शब्द का प्रयोग 
किया हैं इसी अर्थ में किया है ओर इसी के अनुसार हम धर्म का 
लक्षण भी स्वयं अपना ही करेंगे। 
मनुष्य फा अपने से किसी उच्च अदृट शक्ति पर 
विश्वास ओर उस विश्वास से प्रभावित व्यापार धर्म 
कहाता हैँ | इस लक्षण के अनुसार धर्म एक सर्वव्यापक वस्तु है । 
यह सभ्य से सभ्य ओर असभ्य से असभ्य जाति से पाया जाता है। 
मानव-जाति की कभी कोई ऐसी अवस्था नही हुई जब मनुष्य ने अपने 
से उच्च किसी शक्ति पर विश्वास न किया हो या उस विश्वास ने 
उसके जीवन पर काई भी प्रभाव न डाला हा | कभी कभी ऐसा तो 
हुआ है कि कुछ विद्वान्‌ व्यक्तियों ने ऐसी सत्ता के मानने से विरोध 


य 
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किया हो ओर अपने सत के पक्ष मे युक्तियां भी दी हा परन्तु उनके 
व्यवहार से यही झलऊता रहा कि वह किसी ऐसी शक्ति को मानते 
हैं | ओर वस्तुत: यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो पता लगेगा कि 
उनकी जीवन-यात्रा भी उन नियमों के आधार पर चलती रही जो 
इस प्रकार के विश्वास के कारण संसार में व्यापक हो गयगे। 
उदाहरण के लिये जेनियों का लीजिये । जैनी ले ग॒ इंश्वर को नहीं 
मानते । परन्तु उनके मन्दिर, उनकी पूजा की विधि, उनके च ल- 
चलन, उनके रीति व्यवहार, उनके सदाचार सम्बन्धी निमम सभी 
यह सूचित करते हैं कि उनको किसी ऐसी शक्ति पर विश्यास है जो 

सनुप्य जाति से उच्च है। सम्भव है कि उसके गुण स्ंथा वही न 
हो जो इश्वर के माने जते हैं | वहुत से मनुष्य है जिनकी सम्रक में 
पृथ्वी का आकवण॒शक्ति नही आता । परन्तु आकर्षणशक्ति इतनी 
व्यापक है कि वह उन लोगों के आचार व्यवहार पर भा ग्रभाव 
डालती है | इसी प्रकार आस्तिकता अथोत्‌ किसी उच्च शक्ति पर 
विश्वास ससार में इतना व्यायक्र हो गया है कि थोडे से नःर्तिकों 
के व्यापार पर भी बड़ प्रभाव डाले बिना नद्दी रहता। जो लोग 
यह मानने है कि प्रथ्व। की आकपंणणशक्ति के विना भी उनका काम 
चल सकता है आर उनके चलने फिरले मे किसी ग्रक्नार की बाधा 
नहीं आती उनको ऐसे स्थान पर जीवन व्यर्तत करके द्व्विना 
चाहिए जहाँ प्रशथ्ची की आकर्षण शक्ति कामन करती हो । इसी 
प्रकार जो लोग यह मानते हैं कि आस्तिकता अथवा धर्म के प्रभात्र के 
बिना भी हम मानत्री जीवन को सदाचारयुक्त, यथेष्र ओर सुखपूत्र क 
बना सकते हैं उनको ऐसी सानत्री जाति का निर्माण करना चाहिये 
जो स्वंधा धासिक अथबा आस्तिकता के प्रभावा से वंचित हो [ 
परन्तु जैसे बह स्थान हू इना असस्भत्र है जहा प्रथ्वी की आकर्षण- 
शक्ति विलकुल १ हा इसी प्रकार ऐसी सोसाइटी बनाना भी असम्भन 
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है जो धाभिक प्रभावों से स्बधा सुक्त हों। बहुत से लोग डीगें 
सारा करते है कि घम के विना भी हम सत्य, अस्तेय, आदि सदा- 
चार सम्बन्धी नियम पाल सकत हे । परन्तु यह उनका डीग व्यथ हा 
जःती है जब हम यह साचते है कि जिस समाज में वह रहते है उसमे 
धर्म सम्बन्धी नियम पहले से ही व्यापक हा रह है । जिस प्रकार 
क्रिसी सप्रतन्धयक्त राज्य में रह कर कोई यह डोर सारे कि में 
बिना पुलिस की सहायता के सी रह सकता हूं ता उसका यह उगा 

प्र हागी क्योंकि पुलिस का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा हुआ 
है कि लोग चारी करते हुये डरत हैं। उसी प्रकार उन लोगों का 
हाल है कि आम्तिकता यथा घम के प्रभाव के व,च में रहते हुये 
छापने को डस प्रभाव से मुक्त बताने का साहस करते हें । 

हम ऊपर कह चुके हैं कि धर्म एक व्यापक विषय हैं। धर्म का 

मुख्य अन्न 'आस्तिकता! अथात्‌ किसी “सनुप्य से अधिक उच्च 
शक्ति पर विश्वास” है। यह विश्वास चाहे भूता पर हा चाहे प्रेतो 
पर | चाह निराकार पर हो चाहे साकार पर । चाह सव्वावक 
पर हा चाहे एक देशीय पर | चाहे दयाद्ठ शक्ति पर हा चाह क्र 
शक्ति पर । परन्तु है. अवश्य । इसलिये यह कहना पड़ता है कि 
पस्तिकता' भी एक सर्वे-व्यापक्र वस्ठु है | यह प्रत्येक देश 
प्रत्येक काल के मनुष्यों में पाई जाता है । हम आगे के प्रष्ठो में यह 
दिखलाने का यत्न करेंगे कि आस्तिकता का भाव भ्रम है या सत्य । 
परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि कोई इस भाव के अस्तित्व से इनकार 


नहीं कर सकता । 

यहाँ दा आक्षेव शेष रहते हैं उनका निराकरण भी इसी स्थान 
वर होना उचित है। प्रथम तो यह है कि यदि आस्तिकता सब- 
व्यापक है तो आस्तिकों का एक भाग देखते को नास्तिक क्यो 
कहता है। दूसरा आक्षेप यह है कि यदि आस्तिकता सदव्यापक है 


तो आस्तिक लोग उसके प्रचार का क्यों प्रयत्न करत हें । 
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पहला आज्ञेप करने वालों का तात्पय यह है कि आस्तिकों का 
एक समूह दूसरों की न केवल निन्‍्दा ही करता है किन्तु उनको 
नास्तिक भी मानता हैं। मुसलमान लोग इश्वर को मानते है परन्तु 
सभी इतर लोगों को काफिर कहते हैं । यही इसाइयों का हाल है । 
हिन्द लोग भी केवल हिन्दुओं को ही आस्तिक मानते हैं। मचुजी: 
महाराज तो कहते हैं । 

नास्तिकों वेद निर 

फिर यही नहीं । मुसलमानों का एक फिको दूसरे मुसलमान 
फिकों का नास्तिक बताता है । स्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
सत्याथ प्रकाश में नवीन वेदान्तियो को नास्तिक कोटि मे रखते 
हैं। इस प्रकार यदि एक निर्षक्ष नास्तिक आस्तिकों के विषय में 
खोज करने लगे तो प्रत्येक आस्तिक को नास्तिक सिद्ध करने में 
९९ आस्तिका की साक्षी होगी | इस प्रकार जो लोग कहते हैं कि 
आस्तिकता मानव-जाति के साथ समान व्यापी है उनकी प्रतिज्ञा 
असत्य ठहरेगी । 

यह आक्तेप इतना वलिए नहीं है जितना देखने में प्रतीत होता 
है। हमने आस्तिकता के लक्षण ऊपर दिये हैं जिनमे अति व्याप्ति 
अव्याप्ति आदि दोप नहीं हैं अथात्‌ “मनुष्य का अपने से उच्च 
किसी, अब्प्ट शक्ति पर विश्वास करना ओर उस शक्ति से अपने 
कार्य्यों को प्रभावित हाने देना ही घम्म हैं?। ओर इस लक्षण का 
पृव भाग अथान 'ऐसी शक्ति पर विश्वास” आस्तिकता हैं । यदि इस 
लक्षण पर ध्यान-प्रवंक दृष्टि रकक्‍्खी जाय तो सभी जातियों 'आस्तिक! 
की कोटि में आ जायगी। जब एक घम वाले दूसरे धर्म बालो को 
नाम्तिक कहने हैं ता उनका तात्पर्य कुछ ओर होता है । वहां वह 
“आम्तिकता! शब्द के भीवर उन छोटी से छोटी बातो को भी सम्सिः 
लित कर लेते है जिसका वह करते या मानते है। प्रत्येक पुरुष को 
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अधिकार है कि वह विशेष शब्द का अपने लेखों में क्या अर्थ ले। 
उदाहरण के लिए 'मनुप्य' शब्द पर विचार कीजिये। असभ्य से 
असभ्य जातियाँ भी सामान्य अर्थ में 'मनुप्यः कहलाती हैं । परल्तु 
यदि 'सनुष्यः का अर्थ 'विचारशील' का क्रिय। जाय ओर “विचार- 
शील' शब्द का भी एक विशेष अथ लिया जाय तो ससार मे दो 
चार मनुस्य ही मिलेंगे । शेप को किस नाम से पुकारा जाय यह 
जानना कठिन होगा । 

दूसरा आक्षप यह है कि यदि आस्तिकता इतनी ही सर्व 
व्यापक वस्तु हैं ता आस्तिक लोग पेर फल कर सोें | उनको क्या 
ज़रूरत हैँ कि नास्तिका का खण्डन किया करें | इसका उत्तर एक 
प्रकार से हमारे पहले प्र॒ष्ठों मे आ गया है | हम यह मानते है ओर 
इतिहास भी यही सिद्ध करता हैं कि सानव-जाति में आस्तिकता 
का घीज रूप हैं| परन्तु उसका प्रादुभाव भिन्न भिन्न स्थानों और 
देशा में सिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। अग्नि सबंन्यापक है परन्तु 
उससे काम लेने के लिए उसके विशेष प्रादुभाव की आवश्यकता 
हाती है। जिस कागज़ पर लिखता हूँ उसमे भी अग्नि उपस्थित है 
परन्तु उस अग्नि से मेरा खाना नही पक सकता | इसी प्रकार यह 
भाव ता प्रत्येक मनुष्य के हृदय से पाया जाता है कि मुझ से उद्च 
कोई शक्ति संसार में उपसित है | परन्तु यही भाव भिन्न भिन्न मनुष्यों 
के हृदयों में मिन्न भिन्न स्थितियां उत्पन्न करता है। वह शक्ति क्‍या 
है ? उसमे क्य( गुण है ? उसका स्वाभाव कैसा है ? उस शक्ति का 
हमारे कार्यों" पर क्या प्रभाव पड़ता है ? उस शक्ति का हमारे साथ, 
क्या सम्बन्ध है ? हमे उसका सन्तुष्ट करने की आवश्यकता है या 
नही ? इन प्रश्नो पर भिन्न भिन्न मत है और इस भिन्नता हे का 
परिणाम यह है कि जा आस्तिक एक दूसरे के मित्र होने चाहिये थे 
. परस्पर शत्रु हो रहे है। एक आरितिक कहता है कि उस शक्ति के- 
सन्तुष्ट करन के लिये गाय की कुबानी करनी चाहिये | दूसरा कहता 
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है कि मनुष्य की भी कुबोनी करनी चाहिये। तीसरा कहता है कि 
यदि तुसने जान बूक कर एक चीटी की भी हत्या की तो वह शक्ति 
तुम से महारुष्ट हा जायगी | एक कहता है कि यह शक्ति अच्ष्ठ है 
अत: हम उसकी काल्पनिक मूत्तियाँ बना कर पूज्ेंगे ओर अपने तन 
मन ओर धन को उसी के अप णु कर देंगे। दूसरा कहता है कि 
डस अदृष्ट शक्ति की मूत्ति बनाना और उसके आगे सिर भुकाना 
महान्‌ पातको में से एक हैं । इतने भिन्न भिन्न सत क्यो है १ केवल 
इस लिये कि उस अदृप्ट शक्ति के विषय में भिन्न भिन्न प्र णी 
भिन्न भिन्न विचार रखते है। वह उस शक्ति से छुटकारा तो पा नहीं 
सकते | क्योकि उसका भाव बीज मात्र प्रत्येक मनुष्य के हृदय में 
है | केवल आगे के लिये विचार नहीं करते या भिन्न भिन्न प्रकार से 
विचार करते है । 


45 
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फिर यह सोचिये कि नास्तिक लोग क्या करते है । वह एक 
आस्तिक के मत के द्वारा दूसरे आम्तिक के मत का' खण्डन करते 
है ओर इस प्रंकार चाहते है कि आस्तिकता से छुटकारा पा जायेँ । 
परन्तु आस्तिकता झत्यु पय्यन्त उनका पीछा नहीं छ,ड़ती, वह 
डीग मारा करे कि हम अपने से उच्च किसी शक्ति पर विश्वास 
नहीं करते । परन्तु जब मरने का समय आता है ओर वह अपनी 
इच्छा के विरुद्ध अपने प्रिय परिवार, प्रिय धन ओर प्रिय शर.र से 
निकलने पर मजबूर हो जाते हैं ता उनको अनुभत्र हुये बिना नहीं 
रहता कि हमसे सी ऊपर एक शक्ति है जिसके सामने हमारी कुछ 
नहें! चलती । कहते हैँ कि त्रेंडला ( 3प9१०प६) ) महःशय जो 
इश्ननेस्ड के बहुत बड़े नास्तिक थे और जिन्होंने एक समय मिसिस 
वीसेएट की सहकारिता मे एक “नास्तिकता प्रचारिणी समा! 
खोली थी जब म्र॒त्यु शब्या पर पड़े तो उन्कों यह पखअतुभव हे,ने 
लगा कि से एक अदृट् शक्ति की आर खिंचा जा रहा हूं । यदि 


के 
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जीवन में उत्तकों इसका अनुभव हो जाता तो वह शक्ति के विषय 
में अधिक सोच सकते । परन्तु उनकों इसका अनुभव ऐसे समय 
हुआ जब कुछ बन न पड़ता था। 
अब पछताये का होत जब चिड़ियाँ चुग गई' खेत । 

आस्तिकों के परस्पर झगड़ो ने भी नास्तिकता का कुछ प्रचार 
किया है । पर बुद्धिमानो का यह काम नहीं है कि बिना सोचे 
बिचारे जिस वस्तु का दोष है उसको दूषित न कह कर अन्य 
वस्तुओं को भी दूषित कहने लगे । कल्पना कीजिये कि में जिस 
होल्डर से लिख रहा हूं उससे बुरा लिखा जाता है । क्योकि उसका 
निब बुरा है। मुझे चाहिये कि केवल निब को बदल डाल | यदि 
ऐसा न करके मै समस्त होल्डर को तोड़ डाल तो मेरी मूर्खता 
होगी । इसी प्रकार यह देखना चाहिये कि आस्तिकों के परस्पर 
कगड़ो का सुख्य कारण क्या है ओर उसी कारण को दूर करने का 
यत्न करना चाहिये | जो (वैद्य रोग के निवारण का उपाय यही 
सममभता है कि रोगी को भी समाप्त कर दिया जाय उससे अधिक 
मूखे कौन होगा ? 

अब तक इ मने केवल यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि 
धर्म साव या आस्तिक भाव सभी मनुष्यों में बीज रूप से विद्यमान 
है। आगे के प्रष्ठों में हम प्रमाण देंगे कि वरतुतः आस्तिकता का 
भाव ठीक है । यह भ्रम नहीं है । 


दसरा अध्याय 


मनुष्य अल्प है 

3 .077 उण्ट टोल्स्टाय ने अपनी “धर्म क्‍या है” 
। ( ए५)४६ 75 र०।६४।०४ ) नामक पुस्तक स्‌ 
(लखा हे कि 'डिएटएए 72)8007 7९९० पे5 
ग्राष0. 35. ध्तुपरगीए. प्रशाशावट्वएँ 
००77947९१ [0 ॥77759' अथांत्‌ प्रत्येक 
धर्म मे यह साना गया है कि अनन्त शक्ति 
की अपेक्षा मनुष्य तुच्छ है | वहुत से नासम्तिकों को यह बात बुरी 
लगती है, ओर है भो यह कुछ अंश मे ठीक | आत्म-गारव रखने 
वाला मनुप्य अपने का किसी से ठुच्छ क्‍यों सममभे ? वहुत से 
लगा का यह अआ।क्षेप है कि धम ने मनुष्य को नपुसक बना दिया 
है। धम की पहली शिक्षा यही है कि मनुप्य तुच्छ है ओर इसको 
इृश्वर की शक्ति पर विश्वास करना चाहिये | इस शिक्षा का प्रभाव 
यह होता है. कि अपनी:तुच्छता के सोचते २ मनुष्य तुन्छ ही हो 
जाता हैँ ओर ससार मे कोइ सहान्‌ कार्य नहीं कर 'सकता। जा 
लोग साचते है कि हम सब छुछ कर सकते छे वह सब कुछ कर 
भी डालते हैं । 

हम इस मत से स्वांश गंश म सहमत नहीं हैं। जहाँ मनुष्य 
छपतनी वास्तत्रिक शक्तियों कोन समभझ कर नीच श्रेणी को प्राप्र 
हा जाता है वहां बहुत से मनुष्य अपनी शक्ति को कई गुना 
समम्त कर हानि उठा बेठते है| जे मनुप्य चार रूपयों का स्वामी 
हाकर अपने का लखपति समझता है वह अवश्य हानि उठावेया ॥ 
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इसलिये बिना झूठे आत्मगोरव या मठी तुच्छुता का सोच किये 
हुये हमको मनुष्य की वास्तविक शक्तियों का पता लगाना चाहिये। 
शक्ति से कम कास करने से शक्ति व्यथ जाती है ओर शक्ति से 
अधिक काय उठा लेने से विफलता होती है । अच्छा यह है कि 
सनुप्य को अपनी यथाथ शक्ति का ज्ञान हो जाय । 


संसार के क्रम पर दृष्टिपात करने से दो वस्तुयें मिलती हैं । 
एक चेतन ओर दूसरी ,जड़। चेतन से जड़ निबल है, चींटी बड़ 
बड़े मिट्टी के तूदों को काट डालती है । छोटे छोटे कीड़े पहाड़ो का 
तोड़ डालते हैं | छोटे छोटे पक्ती बड़े से बड़ वृक्षों को हिला देते हैं । 
'इससे ज्ञात होता है कि जहाँ चेतनता है वरह्ा बल है, वस्तुत: जड़ 
चस्तुओ में कुछ भी वल नही । उनमें भी बल चेतन से ही आता है। 
घोड़ा गाड़ी को खीचता है । इसलिये गाड़ी मे बल नही किन्‍्त घोड़े 
में है । जड़ शरीर भी चेतन के सहारे ही चलता है। मरे हुये हाथी 


से जीवित चीटी बलवान है 


चेतन शक्तियों मे मनुष्य की शक्ति सब से अधिक बलचती है। 
इसने सभी अन्य चेतन शक्तियो को अपने वश मे कर खखा है। 
एक छोटा बच्चा हाथी की पीठ पर बैठकर उसको चला सकता है । 
सिह जैसे क्र जन्तु भी मनुष्य के कहने पर चलते हैं। छोटे छोटे 
पशुओ का तो कुछ कहना ही नहीं, फिर जड़ शक्तियों पर भी मनुष्य 
का बहुत कुछ अधिकार है । जल सनुष्य का एक तच्छ सेवक है । 
इससे वह न केवल अपनी प्यांस ही बुझाता या नोका. ही चलाता है 
किन्तु बिजली आदि निकाल कर अनेक काम ले सकता है | वाय॒ 
मनुष्य के कहने पर चलता है। आग इसकी सेवा के लिये सर्वदा 
उद्यत रहती है । रेल, तार, वायुयान, जलयान यह सब मनुष्य की 
शक्ति के सूचक है । यद्यपि अन्य पशु पक्ती आदि जीवित शक्तियों 
भी सृष्टि मे बहुत कुछ परिवत न करती हैं तथापि जे परिवर्तन 
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मन॒प्य द्वारा होता है यह विचित्र ही है | सिंह जंगल का राजा है 
परन्तु वह जंगल को उसी प्रकार छोड़कर मरता है जैसा उसने 
डसे अपने जन्म के समय पाया था। इसके विपरीत मनुष्य ने 
संष्टि के रूप का ही बदल दिया है। समुद्र पाट दिय, पहाड़ काट 
डाल, नदियों पर पुल वांव दिये ओर उनके बहाव को बदल दिया । 
जंगल काट कर बड़ बड़े नगर बसा दिये | थल के स्थान पर जल 
कर दिया, और जलाशयो के थल के रूप -मे परिवतित कर दिया । 
सारांश यह है कि सनुष्य की शक्ति का व्यापार संसार के प्रत्येक 
कोने मे दृष्टिगोचर होता है। इसके समान संसार की कोई वस्तु 
भी वलवान नहीं | यह सब से अधिक बलवान है | अपने इस बल 
की आर इदृष्टिपात करने से मनुष्य के हृदय में बड़ा भारी अभिमान 
उत्पन्न हाता हैं | वह समझता है कि मेरी बराबर संसार में कोई 
नहीं, में सृष्टि का स्वामी हूं, मे सब कुछ कर सकता हूं, मेरे 
अधिकार से सभी कुछ है । 


परन्तु यदि विचार पूतक देखा जाय तो मनुष्य का ऐसा सम- 
भना उसकी बड़ी मार्री भूल है । यद्यपि अन्य प्राणियों की अपेक्षा 
मनुष्य मे अधिक ज्ञान ओर इसलिये अधिक शक्ति है तथापि 
प्रत्येक बात मे संसार की समस्त शक्तियों का देखते हये उसकी 
शक्तियां अल्प हैं| उसका प्रभुव्व भी अपरिमित नहीं है, उसके ज्ञान 
की भी सीमा हे | उसके पराक्रम भी एक मय्यादा से बाहर नहीं 
जा सकत | 

सबसे प्रथम शारीरिक दशा पर विचार कीजिये। मनुष्य 
संसार के सब से बलिए प्राणियों में नहीं हैँ । सकड़ों जन्तु उससे 
ध्यधिक बलवान हैँ | उसकी इन्द्रियो की शक्ति भी अल्प ही है । न 
तो वह आंख से ही बहत दूर तक देख सकता है न पेंरा से ही 
हिसन के समान भाग सकता है । न हाथी के बरावर वो ही ढो 
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सऊता है । फिर उसकी आंख जो कुछ देखती है उससे भी अति 
छत ज्ञ, हाता है । पचासों प्रकर की आहृतियां तथा रग' उसे 
दिख हे नद्दा पड़ते। सैकड़ों प्रकार के शब्दों को वह सुन नहीं 
सकता | जिस ज्ञान पर उसे इतना अभिमान है कि में बलिए 
से बलिए्ठ प्रणित्रा का दास बना सकता हूं ओर दूर से दूर अपनी 
शक्ति का प्रसात्र पहुँचा सकता हू, वह ज्ञान भी उसका इतना अल्प 
' हैं कि उप्ते तू समञ्ञ हा कह सकते हैं न बहुज्ञ | जो वात वह जानना 
चाहता है उससे अधिक जानने के लिये शव रह जाती है। किसी- 
निम्न खान में खड़ा हुआ मनुष्य चारो ओर देखकर छोटी सी 
लितिज का ह। ससार की सीमा समझता है। परन्तु जितना 
जितना बह ऊचे स्थान पर चढ़ता जाता है उतना उतना ही वह 
समझता है कि ज्षितिज वड़ा हैं । इसी प्रकार जितना जितना मनुष्य 
का ज्ञान बढ़ जाता है उतन। उतना वह यह अनुभव करता है कि 
मुझे अमी बहुत ज्ञान प्राप्त करना है। छोटी कक्षा का विद्यार्थी 
वर्णमाला का ही. विद्या करी इति श्री समझता है। उसका विचार 
यडी है ता है फि ज्यों ही मेंने इस पुस्तक को समाप्त कर लिया में 
विद्न हो जाऊगा । परन्तु विद्यालय की उच्चतम कक्षा के विद्यार्थी « 
को इसी परिणाम पर पहुँचना पड़ता है कि मेने अभी कुछ नही 
स॑.ख। । कहते है कि न्‍्यूटल ( )ए२८७६०॥ ) विद्वान यही कहा करता 
था कि ज्ञान का अपार सागर मेरे सासने वह रहा है ओर में उसके 
तट पर केवल ककड़ियां ही चुन रहा हूं | भारतवर्ष के उपनिषद्कार 
सत्य हीं कहते थे कि । 
अग्िज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ । 

बुद्धिमांनों के लिये अज्ञात है ओर भूर्खा के लिए ज्ञात । यो दो 
संसार का प्रत्यक्ष मूख समझता है कि संसार की चुद्धि-राशि का 
- आधा उसके पास हैं ओर आधा शेष संसार में बंटां हुआ है परन्तु 
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उन विद्वानों से जो भिन्न भिन्न शास्त्रों के वेत्ता कहे जाते हैं पूछो 
तो सही कि वह क्या कहते है। क्या सभी यही नहीं कहते कि 
हमका अपने शास्त्रा के विषय मे बहुत कम ज्ञान है। सनोविज्ञान 
( ??5ए८॥०।०९५ ) के धुरन्धर विद्वान्‌ से पूछो ओर वह कहेगा कि 
यद्यपि मेन ओर मेरे पूचजों ने सहस्लों वष के प्रयत्न से मानवी मन 
के बिपय में बहुत कुछ ज्ञान ग्राप्त कर लिया है तथापि जितना हम 
का माल्म है उसकी अपेक्षा कई गुना मात्मस नहीं है। बड़े बड़े 
चिकित्सक पुराने अनुभव का लाभ उठा कर ओर अपनी समस्त , 
आयु खच करके भी इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि हमको शरीर 
का वहत कम ज्ञान है । कोई न काई रोग ऐसा आ जाता है जो 
उनके समस्त ज्ञान को अज्ञान से प्रस्वितित कर देता है ओर वह 
सममने लगते हैं कि जो कुछ अब तक जाना था वह ठीक न था। 
शरीर के सहम्तो अब्ल ऐसे हे जिनका शरीर-विज्ञान-जेच्ाओं को 
पता तक नहीं। इसी प्रकार अन्य शास्त्रज्नों का हाल है। परन्तु 
मनुष्य के अज्ञान की सीमा यही समाप्त नहीं हो जाती। जब हम 
यह विचार करते हैँ कि एक शास्त्र का वेत्ता दूसरे शास्त्र के विषय 
मे या ता कुछ नही जानता या वहुत कम जानता है ता हमारे 
धस्राश्वय की सीसा ही नहीं रहती । वनस्पति शास्त्रजेत्ता को भनुप्य 

| छोंख का कुछ भी ज्ञान नहीं आर एक गशितज्ञ वनस्पति 
शास्त्र से सवंधा अनभिन्न हैं। एक*कवि जो मानव-जाति 
के समम्त विभागो को आलोचना करने से दक्ष हैं एक बॉस की 
टाकरी नहीं बना सकता। ओर एक खगाल विद्या का परिडत 
अपनी पेर की उद्नली की छोटी फुन्सी की ओपधि नहीं जानता | फिर 
केस कद सकते है. कि मनुष्य का लान बहुत हैं। हमने जो उदाहरण 
दिये है वह उन लोगो के हैं जो अपनी समस्त आय को ज्ञान-डृद्धि 
के लिये अप ण॒ कर चुके है. कहते है कि हर्बटट स्पेंसर को अरस्नू से 
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लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक ने जितना ज्ञान प्राप्त किया वह सब 
सालस था। परन्तु फिर भी हट स्पेन्सर स्वयं कितना अल्पन्ष था 
-यह उसी की साक्षी से ज्ञात हो सकता है। जिस सानव-जाति के उच्च 
से उच्च व्यक्ति जिनकी संख्या करोड़ो मे एक से अधिक नहीं अपनी 
समस्त मस्तिष्क शक्ति व्यय करके भी समस्त आयु भर में सृष्टि 
के ज्ञान का एक अस्पांश ही प्राप्त कर सकते है. उसका क्या अधि- 
कार है कि वह अपने ज्ञात पर अभिसान कर सके | फिर मनुष्य से 
अधिक बुद्धिमती ता अन्य जाति है सी नहीं। जब स्व प्रारिवर्ग 
की शिरामणि जाति के शिरोमणि व्यक्तियों का यह हाल है तो 
सनुप्य की अल्पतो मे कोई सन्देह ही शेष नहीं रहता। फिर यदि 
देश ओर काल की सीमाओ पर विचार किया जाय तो और भी 
आश्चय होता है। घड़े से बड़ा विज्ञान-बेत्ता यह नहीं जानता कि 
एक मिनिट के पद्चान्‌ क्या होगा । या उसी समय उसकी पीठ के 
पीछे क्‍या हा रहा है। या उसी समय उसके पेट के भीतर क्या हो 
रहा हैं| वड़ से बड़ा वैद्य जो चिकित्सालय में सहस्नों रोगियों के 
महारोंगो को अच्छा करने का दम भरता है यह नहीं जानता कि 
उसी के हृदय की गति किस प्रकार चल रही है या उसी के फेफडों 
में कोन सा रोग शनेः शने: प्रवेश कर रहा है । 


जैसा मनुष्य का ज्ञान है वेसा ही इसका पराक्रम है। इस मे सन्देह्‌ 
नहीं कि मनुध्य ने प्रथ्चरी के धरातल को बदल दिया परन्तु किसके 
बल से | केवल यही न कि संसार की वस्तुओं को देखा ओर उन्तकी 
नक़ल की । नकल भो सब नहीं कर सकते । बड़े २ बुद्धिमान ही 
कर सकते हैं | फिर भी वह बड़े प्रशंनीय समझे जाते हैं । मनुष्य ने 
कौन सी ऐसी वस्तु बना दी या कोन सा ऐसा काम कर दिया जो 
सृष्टि के किसी न किसी काम की नकल न था। यदि मनुष्य ने 
अच्छे अच्छे महल बनाये तो उसको शिक्षा देने के लिये बया नामी. 
ि 
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छाट( सा जानवर उपस्थित था। एक सिड़ के छत्ते को ही लीजिये 
या शहद की मक्खी के छत्ते पर दृष्टिपात कीजिये ओर मलुप्य को 
अपने पराक्रम पर लब्जित ही हाना पड़ेगा | यदि्‌ क।इ मनुष्य कागज 

या सिट्टी का ऐसा आम बनाता है जिसका देख कर लोगों को घेखा 
हा जाय तो उसकी बड़ी प्रशंसा हाती है | उसे पारितापिक दिए जाते 
हैं । उसकी याग्यत के गीत गाये जाते हैं। यद्द केचल इसीलिये न कि 
उसने रष्टि की एक वस्तु अथांतू आम की केवल एक बात अथाव्‌ 
आकृति मे नकल उतारी है | गनन्‍्ध, स्वाद तथा अन्य गुणा की तो 
बात ही अलग रही | संसार मे बुद्धिमान लोग नित्य प्रति आविष्कार 
करते रहते हैं ओर उनके लिये उनकी प्रशंसा भी होती है परन्तु 
साच। ता सही कि आविष्कार क्या वस्तु हैं। यही न कि अमुक 
मनुष्य ने सष्टि को अमुक वस्तु के समान या एक दा अंश में सनान 

वस्तु तैय:र कर ली | हमारा यह तात्पय्य नहीं है कि मनुप्य का इन 
पर अभिमान नहीं करना चाहिये। वस्तुत: वैज्ञानिक अथवा आवजि- 
पकरारक सभी पुरुष अन्य पुरुषों के पूजनीय हैं, क्योकि वह मलुप्य 
जाति की सुख-वृद्धि ओर ज्ञान-इद्धि का कारण हत/ते है परन्त उनका 
इतना अमिमान करना हो उनकी अल्‍ूप-शक्ति को प्रकट करता है |. 
कल्पना कीजिये कि एक छोटा बच्चा शाला में पढ़ने जाता है। शुरू 
जी उसका पढ़ी पर कुछ लिख देते है। वह उन अच्षर्रा को देखकर 
उन्ही के समान बनाने का यत्र करता हे, जो अच्तर वह बनता हैं 
वह गुरु के अक्षरों से अत्यन्त निचली श्रेणी के होते हैं, परन्तु उसको 
प्रत्यक अक्षर पर असिमान होता है क्योकि वह सममता है कि मेने 

गुरू जी के अक्तरों के तुल्य अक्षर बनाये हैं। यदि वह गुरु जी के 
अन्षरों से उत्तम अक्षर भी बता सकता तो सी वह अपने को गुरु 
जी से बड़ा मानने का अविकारी नहीं था क्योकि उसने केवल शुभ 
जी के अनुकरण से ही ऐसा किया था | उसका गुरु जी के अच्तरो 
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के तल्य अक्षर बताना ही पश्योप्त अभिमान की बात थी। इसी 
प्रकार यद्यत्रि संसरर के बड़े बड़े आविष्कार करने वाले अनेक अंशो 
से पूज्य आर प्रशसर्नाय हे तथःपि उनको यह अभिमान करने का 
ऋषिकर नह, कि वह बहुल या स्वेज्ञ हो गये। ओर न कोई 
आधभिप्करक य बैत निक एस। निबु द्ध है कि इस बात की प्रतिज्ञा 
करता ह। 


सनुप्य के इतिहास पर दष्टिपात करने से एक विचित्र बात यह 
ज्ञात हतता है कि वह सृष्टि को शक्तियों को वश में करने का सदैव 
प्रयज्ञ करता रहा ओर सदैव यह शक्तियाँ उसको परास्त करती 
रहा। ससार एफ अख,ड़, है. जहाँ सष्टि की अन्यान्य शक्तियों 
मनुष्य का कुश्तों सिखाया करती हैं। बड़ा पहलवान छोटे पहल- 
वाना क। दात पेच सिखता है। कभी कभी गिर भी पड़ता है । 
कभी कभी उनका दिल बढ़ाने के लिये अपनी शक्ति के एक अंश 
से ही काम लेता है | यदि ऐसा न करे तो उसके शिष्य पहलवानी 
ही न सीख सके । परन्तु यदि काई शिष्य पहलवान अपने को 
गुरुगी से बड़ा समझने लगता है तो कट पछाड़ दिया जाता है। 
यही दशा मनुष्य की है। इसने सब्ंदा स्ष्टि की शक्तियों ओर 
पराक्रमों का अनुकरण किया ओर उन पर विजय भी प्राप्त करनी 
चाही | रष्टि ने उसको ढारस दिया ओर उसकी हिस्मत बढ़ाई 
उसने च हा कि जिधर एक नदी बह रही है उसको काट कर उसका 
बड़ाव दूसरी ओर कर दू" । नदी ने कहा “मै तैय्यार हूं। मुझे जिधर 
चाहो ले चलो ।” उसने पद ड़ से कहा “तू मेरे मार्ग मे खड़ा है । 
में तुमे काट ड लगा ।” पहाड़ ने कहा, “कुछ संकोच नहीं । मुझे 
काट और अपना कास चल।” । वायु से कहा “मैं तुक से अपनी 
कलों का काम रू गा! | वायु ने उत्तर दिया “में तेरे साथ हूं?। 
परन्तु जब मनुष्य के हृदय में यह अभिसान हुआ कि अब समस्त 
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शक्तियों मेरी दास हा गई तो उन शक्तिया ने ऐसा तमाचा मुह पर 
मारा कि इसकी आंखें निकल पड़ी | 


बड़ २ बुद्धिमान्‌ वैद्यों ने चाहा कि शारीरिक अवयवो की 
परीक्षा करके इस प्रकार की वनस्पतियोा या आओपधियों की खांज 
कर ले जिनसे मनुष्य के रोग दूर हों सकें ओर वह चिरायु हो 
सकें | उन्‍्हान बहुत सी दशाओं में रोगो को अच्छा भी किया । 
परन्तु वह किसी को अमर बनाने से सशक्त न हो सके । जब रूत्यु 
आइ अच्छे से अच्छे डावटर ओर वेद्य मुह वाये रह गये और 
बड़ २ धनपतिया ओर सम्पत्ति-शशालियो का धन उत्तकों एक मिनिट 
के लिये जीवित न रख सका | यह क्या वात थी ? वही तमांचा 
जिसका हम ऊपर वन कर चुके है | एक पत्र से एक बार एक 
ग्रण्न था कि। 

“एहा 80९8 ४० 7,07त0 $8॥9076 ??! 

“अयथान्‌ इश्वर कब हँसता है ?” और उसका ,उत्तर यह था 
#४क्ि जब कोइ वद्य किसी रागी को देखने आता है ओर कहता है 
धवराओं मत, में ठुम्हें अच्छा कर दृ गा! तो इश्चर हू सता है”। 
कम्तुतः हैं भी हु सी की सी वात | जिस वेद्य का अपने रोग निवारण 
की भी शक्ति नहीं हैं वह दूसरे की राग निश्वत्ति की निश्चित प्रतिना 
कैसे कर सकता है ? वह यह ता कह सकता है कि “में यथा-शक्ति 
तम्हारे राग निवारण का यत्र करूगा?। परन्त यत्र से अधिक 
मनुप्य के अविकार में हैं भी क्या जिसका वह दावा करे ? बहुत से 
डाक्टरा का हमने देखा हैं कि वह रागी के मर जाने पर काइ न 
कोइ बहाना ढू ढते हैं जिससे उनकी डींग वसी ही बनी रहे । परन्तु 
यह उनकी विडस्पना ही हाती है | वह कभी कमी अपने निज पूत्र 
का भी नहीं बचा सकते | जब हम सोचते हैं. कि संसार के चिकि- . 
त्सकों ने लाखों वय पृत्रे स लेकर आज तक मृत्यु से लड़ाई करने 
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की कितसी कोशिश की है और वह अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में 
कहाँ तक विफल हुये हैं. तो हमको मनुष्य की अल्पता में कुछ भी 
संशय नही रह जाता । दि 

फिर आप संसार के विजेताओं पर दष्टि डालिये | वे आरस्भ 
में कितने अल्प-शक्ति होते है। सिकत्द्र आरस्भ मे छोटा सा बच्चा 
था | उसकी इच्छा हुई कि संसार को जीतू । बहुत से शत्रु ओ की 
वरास्त किया । अभी युवा ही था कि संसार भर के राज्य की 
उत्कगठा उसके हृदय में उठ खड़ी हुई आर उसे यह अनुभव होने 


जर 


लगा कि मुझे इस उद्दे श्य की प्राप्ति मे कुछ भी समय नही लगेगा। 
परन्तु शीत्र ही उसको अपनी अव्य-शक्ति की [ तुच्छता का पता 
चल गया, ओर वह बिता उद्दश्य की पूर्ति के ही यहाँसे 
चल बसा । 
कार्थेज के प्रसिद्ध विजेता हानिबल ( सिथ्णगाएं ) का भी 
यही हाल था । थोड़ी सी आयु में रोमन साम्राज्य के दांत ख्टं कर 
देना उसी का काम था । परन्तु संसार की शक्तियाँ उसको भी 
तसांचा लगाने के लिये तैय्यार थी । जो नेपोलियन कहा करता था 
कि शब्द व्प्रस्स्मव मूर्खो के ही कोष सें मिलता है उसी नेपोलियन 
को न केवल राज्य करना ही किन्तु पेट भर कर रोटी खाना भी 
सम्भव हो गया। केसी अदभुत सष्टि है ओर इसकी शक्तियों 
कैसी अपार हैं! मनुष्य एक शक्ति को वश में करने की कोशिश 
करता है और सहस्रो शक्तियाँन जाने किस ओर से निकल कर 
उसकों बश में करने के लिये उद्यत हो। जाती हैं ओर वह अवाक्‌ 
रह जाता है । अभी कल की बात है कि १९१४ ३० में जमनी के 
सम्राट कैसर ने दिग्विजय की ठानी । और इसके लिये हर प्रकार की 
तैव्यारियां की | यहां तक कि उसने शत्रु ओ के नगरो में पहुँचने 
की तिथियाँ तक भी नियत कर दी थी, मानो सारे संसार के 
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प्राभ्माम का ठेका केसर के ही हाथ में था। संसःर के बड़े से बड़े 
बेलानिक उसके साथ थे जिन्होंने अपने रोमांवफारी अन्चेषणां 
ओर आविप्कारों के द्वारा सहस्तो मनुप्यो का आन की अनन में 
पक्खिया के समान भून दिया। यह प्रतीत हे।ता था कि ससर में 
याता केसर ही रहेगा या वह लाग जिनका रहने की आजा 
उसके दरबार से मिलेगी | परन्तु संत्तार की शक्तियाँ कुछ ओर ही 
साच रही थो | समय आया कि उसका अपना अत्य शक्ति का 
पत। लग गया ओर उसे अपने अमिमान के लिये पछतानः पड़ा | 


चैजञानिका के आविप्कारों का भी यही हाल है। जिन्‍होने 
इटनिक जद्दाज ( [068 ॥प्व0० ) को कहानों सुनो है वह 
इससे शिक्षा लिय बिता नहीं रह सकते | यह जहज्ञ १९१२ 

डइलेशड के सॉथम्यटन बन्द्र (500६ 987[7000 [[०74/00॥) 
में बनाया गया । इससे पहले कोइ जहाज इतना बड़ा नहीं बना 
था | इसके बनाने सें त॑,न वर्ष व्यय हुये और कप्तान व्थ 
( (०]0 87 9)077 ) जिसकी अध्यक्षता भ इसका नि.ण 
हुआ उस समय के सब से प्रसिद्ध ओर विलच्ण <ल्लाहों में से 
था । इसकी लस्वाइ १००० फुट था ओर यह समुद्र से १६४ फुट 
ऊँचा था | इसके निमाताओ का यह दावा था कि यह कभी सऊद्र 
में इब नहीं सकता | १० अप्रेल १९१२ को जब वह जह,ज 
सोथम्पटन पातद्ल से न्‍्यूबाक को रवाना हुआ उस समय उसमें 
२३७८ पथिक्र उपम्धित थे। उनका हृदय गदगद हे। रहा था कि 
हम आझाज उस जहाज में बेठे # जा कभी डूब हं। नहीं सम्ता। 
विज्ञान के वश में जा जो बाते थी उन रूच का प्रयंय किया जा 
चुका था | मनुष्य के ऋविकार से जा बुछ साथन है, उपते थे उत् 
सत्र के द्वारा परीक्षा की जा चुकी थी कि ससुट्र में जह जो को 
ज्ञा विन्न घेर सकते है. टाइटनिकऊ उस सब का सासना करेगा। 
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तीन दिये चलते है| गये । न्यूयाक पहुँचने से केवल २४ घण्टे की 
देर थी | जहाज रेल की गति से दोड़ रहा था। मुसाफिर शान्ति 
ओर निमश्वय की नोंद सा रहे थे | कप्तान और अधिकारियों के 
क्रय अभिसान से पूरित थे कि अमेरिका वाले भी जहाज़ की 
विशालता आर हृढ़ता की प्रशला किये बिना नही रहेंगे। परन्तु 
वही लाकोक्ति ठीक हु कि सनुप्य कुछ सोचता है ओर इश्वर कुछ 
करता हैं | क्या जाने स॒ष्टि का यही दिखाना था कि मनुष्य का 
अभिमान टर जाय | यकायक रात्त क्रे समय एक ठेस सी लगी । 
बढ़ ठेस इतनी छाटी थी कि क्रिसी मुसाफिर को साल्म न हुई 
परन्तु क्षप्तान स्मिथ का साथा ठनका | उसे ऋट माल्म हो गया कि 
अब जहाज़ की खर नहीं है | वस्तत: एसा ही हुआ | हर प्रकार 
की कोशिश की गई परन्त पानी जहाज़ से बढ़ता ही आया | बात 
यह थी कि एक वफ्‌ का पहाड़ चुपके से समुद्र मे इधर से उघर 
निकल गया | वह इतना बड़ा था कि टाइटनिक जैसे विशाल जहाज्‌ 
में भी उसके छूने से ही एक बड़ा छेद हो गया; कप्तान स्मिथ और 
अन्य अधिकारियों ने निकट में चलने वाले जहाजों को बेतार के 
साधनों द्वारा सूचना दी कि टाइटनिक डूब रहा है। शीघ्र आकर 
रक्ता करो | परन्‍्त कई घण्टे में केवल कारपेथिया ( (:.09/॥9 ) 
नामक जहाज आ सका | और केवल ७०३ मुसाफिरों की जानें 
बचा सक्रा | कप्तान आदि ने बड़ी वीरता से स्त्री और बच्चों को 
बचाने का प्रयन्न किया ओर स्वयं डूब कर सर गये । 


यह है टाइटनिक जहाज की कथा । जिस समय अमेरिका ओर 
इड्लैण्ड मे यह सूचना छपी उस समय किसी को विश्वास नहीं 
हुआ | उनको कभी यह आशा न थी कि टाइटनिक्र जेसा जहाज्‌ 
पहली ही यात्रा मे चकनाचूर हो जायगा। जब कि छोटे छोटे 
जहाज वर्षो चलते रहते है | परन्तु टाइटनिक केवल मनुष्य की 
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परिमिन शक्ति का फल था जो सृष्टि की अपार शक्ति के सन्मुखः 

तुच्छ थी । टाइटनिक जहाज की वड़ी कहानी है । इसी प्रक्रार की 
छोटी छोटी घटलायें प्रति दिन ओर प्रति घड़ी आया करती हैं. ओर 
मूर्ख से मूख से लेकर बुद्धिमान से बुद्धिमानू तक को उनका 
अनुभव है । हम मानवजाति के समस्त इतिहांस का अड्रेजी की 
इस कहावत का कि /श०ता 97000989 बाते (>00 0590565?? 
( मनुप्य कुछ चाहता है ओर इंश्वर कुछ करता है ) वृहद्‌ रूप 
पाते हैं | हर घड़ी हम को यह अबुभव होता है. कि हम जो बात, 
करना चाहते थर॒ उसमे कोई विज्न पड गया। सानो किसी एसी 
शक्ति ने जा हम से कई शुणी बड़ी है आकर हमारे हाथ को रोक 
दिया | हम फिर उठ खड़े हुये ओर दूसरी ओर चलमे लगे | उधर 
भी फिर किसी ले राका | इस ग्रकार पय पग पर जो रुकाबटें हमारे 
मार्ग मे आती हैं वह उच्च स्वर से हमारी अल्पता की साज्षी दे रही 
हैं। तमी तो गीता में कहा है । 


कमंण्येबाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन | 


मनुष्य का केवल इतना ही अधिकार हैँ कि प्रयत्न करता जाय | 
फल क्या होगा ? उद्देश्य की पूत्ति होगी या नहीं ? जिस मार्ग का 
उसने अवलम्धन किया है उस मे बाधा पड़ेगी या नहीं ? इनका 
घिकार मनुष्य को है ही नहीं। वह भरसक इन बातों पर विचार 
कर सकता हैं ओर भावी आपत्तियों से बचने के लिये भी प्रयत्न हीं 
कर सकता हैं परन्त वह निश्चय रूप से यह नहीं कह सकता कि 
अवश्य ऐसा ही हा जायगा । 


यहां कुछ लोग आज्ञेप करेंगे कि मनुप्य की अल्पता का यह 
चित्र खींच कर तम्र मनप्य से उस साथन का ले लेने हा जिसके 
द्वारा बह काम कर सकता हैं| जब संचालन-आक्ति ही उसमेंन 
रहेगी तो बह काम क्रिसके आश्रव से करेंगा ओर गीता के ऊपर 
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दिये हुये आधे श्लोक का पहला भाग भी गलत हो जायगा । गीता 
में यह भी तो कहा है कि :-- 
संशयात्मा विनश्यति 
तुम ने उसकी शक्ति को अल्प बता कर उसे संशय आत्मक 
बना दिया | जिस पुरुष को यह निश्चय महीं कि जो थोने से जो 
* उत्पन्न होगे वह जो क्यो बोने लगा ? यदि मनुष्य जाति से ज्ञान की 
निश्चितता छीन ली गई तो उसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं रह 
जायगी जिसके सहारे वह कार्थ्य कर सके। गाय खेत मे चरकर 
सायंकाल का घर में चलो आती हैं इसीलिये कि उसे निश्चय है 
कि भरे स्वामी के घर मे मेरा बछड़ा बेंधा हुआ है । हमारे समस्त 
कारय आशा के सहारे चलते हैं। आशा निश्चितता की लड़की 
है । इसलिये यह कहना कि मनुप्य इतना अप है उसको निकस्मा 
बनाना है। 
साधारणुतया तो यह आक्तेप ठीक साल्म होता है परन्तु बस्तुतः 
इसका कोई आधार नहीं। प्रथम तो हमने मनुष्य की अल्पता के 
जो इृष्टान्त दिये हैं वह ठीक ही है। वास्तविक बात का निषेध 
करना मूर्खता है | दूसरे आशा का होना ही बताता है कि मनुष्य 
को अपनी सफलता का निश्चय नहीं है । जब हम कहते है. कि 
मनुप्य का ज्ञान ओर पराक्रम अल्प है तो इससे हमारा कभी यह 
तात्यर्य नही होता कि मनुष्य को आशा भी नहीं करनी चाहिये । 
मनुष्य मे आशा का होना उसकी अल्पता का विरोधी नहीं किन्तु 
पुष्टि करने बाला है | मनुष्य किसी काम के करने की या किसी 
कार्य्य में सफल होने की आशा क्यो करता है ? इसलिये नही कि 
वह अल्प नही है. किन्तु इसलिए कि उसे अपने से बड़ी एक ऐसी 
_ शक्ति पर विश्वास है जिसका वह अटल सममभता है। एक छोटे 
बच्चे को विश्वास है कि मेरे पिता आज बाज़ार से अवश्य मेरे 
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लिये मिठाई लायेंगे क्योकि प्रति दिन लाया करते हैं । इस विश्वास 
ओर आशा से बच्चे की अल्पता का विरोध नहीं होता किन्तु 
बच्चे की शक्ति से वड़ी एक ऐसी शक्ति का परिचय होता है जिसके 
अटल होने में बच्चे को विश्वास है, आशा ओर निश्चितता में 
विराध है | गीता से जहों 'सशयात्मा” शब्द्‌ आया है। वहां भी 
उसका तात्पय अधिकतर दृढ़ता के अभाव से है| दृढ़ता का अभ.व 
अविश्वास से उत्पन्न होता है । जब हम कहते हैं कि हम को पूरा 
आशा हूँ कि हम अमुक काय्य से सफल हां जायेंगेता इप्तसे दो 
बातें प्रकट होती है | प्रथम तो यह कि भरसक यत्न करके हमने वह 
सामग्री एकत्रित कर ली हैं जो अमुक कार्य के रुम्पादन के लिये 
आवश्यक है, दूसरे यह कि हमको अपने से उच्च उस शक्ति पर 
विश्वांस है जा अपने नियमों का भड्ग नहीं करती; ओर उस शक्ति 
के सहारे पर हम कह सकते है कि अवश्य सफल होगे | इन दोनो 
बातों से मनुप्य की अल्पता की सूचना होती है । ऊब हम कहते हैं 
कि अवश्य सफल होंगे! तो शब्द अवश्य! यदाँ पूर्ण निश्चय! का 
वोधक नहीं होता। प्रत्येफ बड़ से बड़ा पराक्रप्ती ओर वुद्धिप्रान्‌ पुरुष 
जानता हैँ कि भविष्य की उसको सूचना नदी । जिस प्रकार कुहरा 
पढ़ते समय हम अपनी घ्याखें फाड़ फाड कर आगे देखनः चाहते 
है परन्तु घुन्थले कुहरे के सिवाय कछ दिखाई नहों देत , इसी 
प्रकार भव्रिष्य एक कुहरे के भीतर छिपा हुआ हैं | हम अपनी बुद्धि 
रूपी आखें फाड़ फाड़ कर आगे का देखते ह ओर कुछ इुछ घुस्चला 
ही दृष्टियोचर होता है। हम कसी निश्चय पृथक एसा नहां 
कद सफते कि मुक्त कास्य हुये बिना यही रहेगा । जिन ड कटरों 
या बेचों ने रागियो को असाव्य! कह कर छोड़ दिया बह कभी ऋभी 

चन्ने हो गये ओर जिनके अच्छा करने का वह अलपृ्तेक दावा 
करते रहे उनमें कोई से कोई ऐसी घटना उत्पन्न हो गई कि वह 


॥ 
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जीवित न रह सके । इसमें सन्‍्देह नहीं कि जिस खेत में हमने गेहूँ 
बोया है उसमें जो उत्पन्न न होगा परन्तु गेहूं उत्पन्न होने के लिए 
भी कितनी अन्य बातें चाहिये जिन पर मनुष्य का वश नहीं है। 
सम्भव है खेत में खाद कम हो । सम्भव है, इतना अधिक हो कि 
पोधों को कपच हो जाय | सम्भव है अति वृष्टि हो, सम्भव है अना- 
चृष्टि हो, सम्भव है चूहे, टीड़ियाँ या अन्य विन्न लग जायँ। इस 
लिये मनष्य आने वालो आपत्तियों के लिये सदा कमर कसे खड़ा 
रहता है । वह निकटस्थ भविष्य को ही देख सकता है | इससे अधिक 
उसकी दृष्टि जाती ही नही । यद्यपि सृष्टि का समस्त ज्ञान ओर 
समस्त काय्य मनुष्य के लिये खुले हुये हैं, सृष्टि देवी पदों नही 
करती, सृष्टि की आज्ञा है कि मेरे ज्ञान ओर काय्यों को देख कर 
अपने कार्य्यों को सुधारों, परन्त मनष्य की अल्पता उसको इस ज्ञान 
अथवा पराक्रम का एक अंश ही देखने देती है । एक छोटा पुष्प 
बाग में खड़े हुए मनृष्य को पुकार पुकार कर कह रहा है कि 
मुझमें से ज्ञान प्राप्त कर। न जाने कितने विद्वान्‌ आये ओर चले 
गये ओर इस पुष्प की पड्ढड़ी का भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर सके | 
किसी ने कहा “में क्रेवल इसके रह्भ की ही परीक्षा करूँगा! ओर 
उसने रद्ज सम्बन्धी समस्त भोतिक्की ( 77००७ )ओर रसायन 
शास्त्र ( ८४४०४४:० ) को ख़चे कर दिया परन्तु उसको पूरा सनन्‍्तोष 
नहीं हुआ । किसी ने कहा 'सें केवल इस बात का अन्वेषण करूँगा 
कि इस फूल का मनुष्यो के रोगों पर क्‍या प्रभाव पड़ता है।” 
उसने ओर उसके पूर्वजों तथा उत्तराधिकारियों ने अपनी आयु 
व्यतीत करके भी उसके समस्त गुण जान न पाये | किसी ने कहा 
कि “हम यह जानने का यत्न करेंगे कि फूल किस प्रकार बढ़ता है, 
किस प्रकार फूलता है और किन कारणो से नष्ट हो जाता है” । 
इसके लिए बनस्पति शास्त्र का निर्माण हुआ ओर संसार के बड़े २ 


घ 
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धुरन्वर मस्तिप्क लगे रहे | परन्तु उनको भी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई । 
जिसने फूल को देखना चाहा, फूल ने उसके सामने अपने समस्त 
चमत्कार रख दिये। जिसने उसे तोडना चाहा डससे उसने विरोध 
नहीं किया । जिसने उसका संघना चाहा उससे उसने अपनी गन्ध 
नहीं छिपाइ । जिसने उसका छूना चाहा उससे उसने मुख नहीं 
सोड़ा । फिर भी वह फूल, वह नन्‍्हा सा फूल संसार भर के लिये 
एक अजय वस्तु ही रहा। स्रष्टि की विचित्र गति है। किसी उदृ 
के कवि ने कहा हैं :-- 
कर ८ कप | को थे 
क्या तमाशा है कि चिल्मन से लगे वेठ हो ! 
साफ छिपते भी नहीं सामने आते भी नहीं | 

सरष्टि देवी क्रिसी से परदा नहीं करती परन्तु उसके तेज को 
देखने के लिए आंखें भी तो चाहिये । अड्जरेजी के महाकबि टनिसन 
( [८४75४०॥ ) ने इस सम्बन्ध में क्या अच्छा कहां है :-- 

“7]095 ९07' ॥ ५]6९ ९)'घा76प ७४]], 

व क्ाँपिहा( ए0५ 0०४६ 0 40 ८० व7768 ; 

निठीते ए0ए 076, ॥00+ दवा त ह, 97) ॥0ए9 ॥9॥0 

[॥0॥6 वी0ए90९१-कै प्र 77 ९०पघोंते प्रश60४8 800 

छग्मत्ाा ए०छ छा20, १00$ गांपे मां थ्वाते हो) ॥ 2, 

॥ ही0फए)0 'दा0ए-' री छ0वे 0 वहा) 8 

+हे दीवार के छिद्रों म गे हये फूल, में तुमे इन छिठठों से तोडता 
है | ओर तुके जड़ तथा अन्य अवययों समेत अपने हाथ म॑ लेता 
एं।छाटे फूल ! परन्तु यदि भें यह समझे सके किनतू कक्‍्याहे जड़ 
नथा अव्नो समेत, तो में यह समझ लूं कि इश्वर क्या है ओर 
मनुष्य कया है|! 
.. इसमें सन्‍्देद् नहीं कि मनुष्य अल्य हैं उसकी दाक्तियों परिमित 
है परन्तु अपनी अत्यता के भाव से उसमें किसी प्रकार की च्रटि 
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उत्पन्न नहीं ह।ती । यह अल्पता का भाव डसे निकम्मा नहीं करता 
किन्तु चतुर वनाता है और मकठे अभिमान से बचाता है। कऋठ। 
अभिमान न कभी किसी के लिये लाभदायक हुआ न हो सकता 
हैं । यदि में आज यह समझ लू कि समस्त सृव्यमश्डल का स्वामी 
में हैँ ता क्या सूच्यसणडल अपने काय्य को मेरे वश में कर देगा ? 
क्या में इतन सममझने से ही ऐसा शक्तिशाली हो जाऊँगा कि जब 
में चाह तभी सस्य निकले ओर जब में चाह तभी छिप जाय । 
महुप्य यदि अपने मे यह भाव उत्पन्न कर ले कि में अल्प हूं परन्तु 
एक महती शक्ति संसार भर में प्रसरित है जा मुझे सहायता देने 
के लिये उपस्थित हैं, उसमे अनन्त ज्ञान ओर अनन्त पराक्रम है 
यदि मे अपनी अल्य शक्ति का उस महती शक्ति के अनु कूल लगा 
दूं" तो बह अनन्त शक्ति मेरे उपयोगी हा सकती है, तो इसमे संशय 
| कि उसका करी व्रिफलता प्राप्त नहीं हागी । प्रश्न यह नहीं है 
कि हम अल्प हैं या अनन्त | हम तो अल्प हे ही । वह भी 
अल्प थे जिन्हाने अपने को अल्प माना और वह भी अल्प 
सिद्ध हुये जिन्हानें अपने को समस्त रूपेण परिपूर्ण माना । 
परन्तु प्रश्न यह है कि सट्टि की उन अनन्त शक्तियों में से जो संसार 
में द॒ए या अदृष्ट रूप से उपस्थित हैं हम किन किन से लाभ उठा 
सकते है । जिस भाष के द्वारा रेलवे ड्राइवर रेल चलाता है वही 
भाष उसको मार भी सकती है ओर वहुधा सार डालती है। भाष 
की शक्ति उस ड्राइवर की शक्ति नहीं है, बह केवल उससे 
लाभ उठा रहा - है। भाप उसी समय तक उसके साथ है जब तक 
वह भाप का अनुयायी है । वस्तुत: हम वेभवरूपी सम्पत्ति के 
स्वामी नहीं किन्तु काषाध्यक्ष है । जिस प्रकार एक सम्राट के 
महाकाष का केषाध्यक्ष करोड़ों रुपयों के। नित्य प्रति इधर उघर 
'भेजता है परन्तु एक पाई भी बिना नियम के व्यय नहीं कर सकता 
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इसी प्रकार हम इस अनन्त धन को जो सृष्टि ने हमारे लिये 
फला खख्ा है उसी सीमा तक व्यय कर सकते हैं जो उसने 
हमारे लिये बांध रक्खी है | एक पाई इधर उधर-हुई ओर केषाव्यक्ष 
महाशय के जेल की हवा खानी पड़ी । यहां हम थड़ा भी विचलित 


2 


हुये कि मारे गये । जो लोग कहते हैं कि अल्पता का अनुभव 
करके मनुण्य निकस्मा ओर दुर्वल हो जाता है वह मानत्री 
इतिहास का यथाचित दृष्टिकोण से नहीं देखते | जितने पुरुष या 
जो जे। जातियां संसार मे बद्ी उन्‍होंने अपने के आरम्भ 
में करेपाध्यक्ष के समान ही समझा । ओर जिस दिन से उनमे यह 
भाव उत्पन्न होने लगे कि “हमारे समान कोई नहीं, हम ही इस 
केप के स्वामी हैं ओर जिस प्रकार चाहें इसके! व्यय कर सकते 
हैं?, उसी दिन से उनके पतन का सूत्रपात हुआ | जातियों ओर 
व्यक्तियां के विकास ओर क्षय के बीच सम ऐसी भेदकभित्ति नहीं है 
जो हर एक मनुष्य के दिखाई पड़ सके | केवल विलक्षण चल्लुयें 
ही उससे अभिन्न हैे। सकती हैं और इसी स्थान पर विशेष घोखा हो 
जाता हैं। जब हम किसी जाति का बढ़ता हुआ देखते हे 
ता हम प्राय, उसकी सभी वाता को प्रशंसनीय समझते लगते 
हैं, ओर उसकी ब्रुटियां के। डसके गुणा से अलग नहीं करते। 
यही बात वस्तुतः हसारे क्षय का भी कारण हा जाती है । 
कभी कभी वह जातियाँ भी अपनी चुदियो के अपनी महत्ता 
समझ बेंठती हैं ओर उस समय्र पता लगता है जब कुछ 
बनाग्रे नहीं बनती। प्राचीन आंय्य जाति का पतन इसी 
फारण से हुआ। आज कल भी कई जातियों के पतन के 
चिष्ठ दिखाई पढ़ रहे है। सहसों व्यक्तियों के उदाहरण हमारे. 
सम्मुख है । केवल देर इस यात की है क्वि हम अपनी आंखें खोलें 
ओर इनसे शिक्षा ऋण करें । 


रथ 


[ मनुष्य अल्प है 


700 
टी उसके| इस वात की प्रेरणा करती है कि 


मनुप्य को अल्यता हैं 
वह अपने से उच्च शक्ति पर विश्वास करे चाहे वह इसके किसी 


नान से क्या न पुकररे । 


तीसरा अध्याय 


सप्टि रचना 
के उ्दी की व्युत्पत्ति अधिकतर पांठकों को रुचि- 
का हि डे ए5- 2१ भ्स्जे ट ० हे के हक जे 
ल्ल प हट कर नहीं होती । परन्त बहुत सी वातें है 
०, हि द््‌ न्‍ 5. गा पक 5 
० जिनका ठीक २ पता शब्दों की व्युत्पत्ति 
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से लग सफता हैं | संस्क्रत के कई शब्द 
हमको सृष्टि रचना की अनेक मोलिक 
बातो का बाघ कराते है। शब्द “सृष्टि! 
.' 'ई ! का ही लीजिये। यह सस्कृत के 'खज 
पी ज | घात से निकलता हैं जिसका अर्थ है 
बनाना | खज! धात में किन! प्रत्यय 
लगकर गझ्रष्टि जब्द बना जिसका अथ हा का वी हट 
चीज! | दसरा शब्द हैं ससारा यह 'ख घात से निकलता हूँ जिस 
का पथ 2 चहना' या निकलना! अत. दसरी बात यह मालम 
हाती है कि सप्टि! (निकली हुइ! चीज है। तीसरा शब्द हैं 'जगन'। 
जा सस्झत के गया बात से निकला हैं जिसका अथ हैं चलना! 
इससे ज्ञात हम कि 'सप्टि' चलती हड़ वस्त हैं संस्कृत ससार की 
प्राचीनतम भाषा हे इसलिये यह तो सिद्ध ही हैं कि अत्ति प्राचीन 
काल से विदान लाग 'सबम्टि! का रची हडइ, निकली हुई या चलती 
ए४ यन्तु सासत रहे शें। परतु श्न्न यह है कि प्राचीन पुरु्षा 
के फधन झा बिना परीक्षा के क्‍यों माना जाय ? इसलिए यह 
मी देखता होगा कि आधुनिक विद्वानों के इस त्रिपय में क्‍या 
विचार 2? 
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यह्‌ ता शायद्‌ सभी मानतें हैं कि | जन वस्तुओं या "घटनाओं 
को हम संसार मे देखते है उन सबका आरम्भ होता हैं, अर्थात्‌ वह 
अनित्य हैं | कोइ वस्तु ऐसी नही है जिस पर काल का प्रभाव न 
हो । पुराने से पुराने वृक्त को लो | यह सानना पड़ेगा कि वह कभी 
उत्पन्न हुआ था। पुराने से पुराने पहाड़ को देखो। उसके आदि 
का भी पता लग ही जायगा। आज कल के विज्ञानवेत्ता अपने 
परीकज्षालयो मे इसी वात का अन्वेषण करते रहते हैं. कि अमुक 
पदाथ केसे बना | ज्यालोजी ( (००००४४ ) अथात्‌ मूगभ विद्या 
ने पता लगाया हैं कि अम्ुक पवत या अमुक चद्टानें किस प्रकार और 
कब बनीं | जिस हिमालय पवत को हम समस्त प्रथ्चीस्थ पदार्थों का 
पितामह कह सकते है वह भी कभी तो उत्पन्न हुआ ही होगा । भिन्न 
भिन्न स्थानों की मिट्टी स्रष्टि रचना की भिन्न भिन्न अवस्थाओ का 
इतिहास मात्र हैँ । एक वस्तु दूसरी की अपेज्षा नइ है क्योकि उसके 
चनने का एक काल नियत हूँ । वृत्त का फूल पत्त से नया है। पत्ता 
जड से नया है। वृक्ष की जड़ उस मिट्टी से नई है जिसमे वह उत्पन्न 
हुआ है. । मिट्टी उस चट्टान की अपेक्षा नई है जिस पर वह जमी 
हुई है | चट्टान प्रथ्वी के तल की अपेक्षा नई है। प्रथ्वी की भी कई 
अवस्थायें वताई जाती हैं | कहते हैं. कि पहले यह एक आग का 
गोला था जो ठण्डा होते होते इस अवस्था में पहुँचा है। जिस 
प्रकार अद्भनरे पर ठण्डा होने के समय सिकुड़न पड़ जाती है उसी 
अ्रकार प्रथ्वी का गोला जब ठण्डा होने लगा तो उसमे सिकुडन पड़ 
गई | ऊचे स्थान पहाड़ हों गए ओर नीचे समुद्र बन गये | इसी 
प्रकार भोतिकी ( /?॥/४725 ) ओर रसायन शास्त्र ((:6075079) 
के परिडतों ने जल वायु आदि का भी विश्लेषण ( 3॥9]9875 ) 
किया और उनके उन तत्वों को अलग २ करके दिखा दिया जिनके 
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कुछ चीज़ के तोड़ डालते हैं ओर उनके टुकड़ों को फिर जोड़ कर 
एक नई चीज़ बना देते है जेसे सकान का द्रवाजा। 


यहाँ एक बल कही जा सकती है । सायसवेत्ता यह कह 
सकते हैं कि ससार की सभी वस्तुएँ तत्वों से बनी है परन्तु वह 
तत्व किसी से नही बनें, अथेत्‌ विश्लेषण करत करते हस परमाणुओ 
की एक ऐसी अवस्था पर पहुँच सकते है जिसके आगे विश्लेषण 
हो ही। नहीं सऊता | इसलिये उन परसाणुओ का बनना सिद्ध नही 
हो सकता । यह तो है। सकता है कि उन परसाणुओ के मिलने से 
दूसरी चीजे वन गई । परन्तु यह कैसे माना जाय कि वह परमाणु 
सा किसी अन्य पद॒/थ से बने हैं । यदि कभी यह सिद्ध भी हो गया 
कि जिनके हम परमाएु ( परम +अणु ) कहते है वह भी किन्ही 
अन्य चज़ो के मिलने स बने है तो हम इन बनी हुई वस्तुओं के 
परसाणु न कह कर दूसरो के परमाणु कहने लगेगे। इस प्रकार 
अन्त का एक ऐसे स्थान पर अवश्य पहुँचना पड़ेगा जहाँ से आगे 
नहीं चल सकते । इसी आजक्षेय के सहाशय जे. एस. मिल 
(]. 5 |७॥॥ ) ने अपने “धर्म सम्बन्धी तीन व्याख्यान!? (]]॥76७ 
]285.3 98 ॥7 ।२८)९॥।०॥ ) में इस प्रकार वर्णुन किया है:-- 


“स्रष्टि मे एक स्थायी तत्व है ऑर एक अस्थायी | परिणाम 
सदा पहले परिणामों के कार्य रूप होते हैं। जहां तक हमके 
ज्ञात है स्थायी सत्तायें काय्य रूप है ही नहीं। यह सत्य है कि 
हम घटनाओ तथा पदार्थों दोनो के ही कारणों से बना हुआ कहा 
करते हैं जैसे पानी आक्सीजन और हाइड्रोजन से मिल कर बना 
है । परन्तु ऐसा कहने से हमारा केवल इतना तात्पय होता है कि 
जब उनका अस्तित्व आरम्भ होता है तो यह आरम्भ किसी कांरण 
का काय्य रूप होता है परन्तु उनके अस्तित्व का आरम्भ पदार्थ 

' नहीं है किन्तु घटना मात्र है। यदि कोई यह - आक्षेप करे कि किसी 


ँ 
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बरतने के आन्‍म्तित्य झे आस्य्य का कारण ही उस वस्तु का सी कारण 
ही ना भे त्स दाब्द-मयाग के लिये इसस ऋगड़ा नहीं करता | परन्तु 
उस वदगभ में वह भाग जिसके अस्तित्व का आरम्भ होता हे सृष्टि 
के अखायी तत्/ से सम्बन्ध रखता हैं| अथान्‌ बाहिरी रूप तथा 

गुण यो अवबया के सयाग अथवा सश्लेपण स उत्पन्न हो 
जाते हे। प्रत्यक पदाथ से इसस सिन्न एक स्थायी तत्व भी हे 
अथीन एक या अनेक विद्प मालिक सत्ताय जिनसे वह पदाथे 
पता £ ओर उन सत्ताओं के अपने घम्म | हम इनके अस्तित्व के 
आरण्म का नहों सानते। जह। तक मनुष्य के ज्ञान की सीमा है 
बा सझ पही सिद्ध हेता है कि उनका आदि नहों और इसलिये 
उस पा कारण थी नंगी । हा यह च्ययं प्रत्यक्ष हानंवाली घटना के 
छारगु ण॒ संदायक कारण अपयश्य हैं | 
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हमके मिल महदय की यह बात मानने से कुछ भी संकेच 
नहीं हैँ । हमारा भी वस्तुत: यही मत है कि ससार स्थायी तथा 
अस्थायी इन दो वस्तुओं के मेल से बना है। अस्थायी को संस्कृत 
की पुस्तको मे 'नाम और रूप! के नाम से पुकारा है और स्थायी 
का मूलतत्व । परन्तु इसमे सन्‍्देह नहीं कि मूल तत्व और नाम 
रूप से मिलकर ही जगत्‌ बनता है | इसलिये जगत्‌ का बनना 
अथान काथय्य हाना सिद्ध हे । 
परमाणुओ के विपय में मोलिक विज्ञान वेत्ताओं मे मत भेद 
है। सायस सम्बन्धी अन्वेषण हो रहे है । कुछ लोग कहते हैं कि 
वस्तुत: परमाणु के।8 चीज नही । और वह 'मूलतत्व जिससे संसार 
बना है केवल शक्ति के केन्द्र है| परन्तु हमेः इस सत के अनुसार 
भी यह सानना पड़गा कि कोई न कोई समय ऐसा अवश्य होगा 
जब शक्ति के यह केन्द्र अपनी मौलिक अवस्था से चल कर जगत्‌ 
की वर्तेमान अवस्था तक पहुँचे होगे | अथोत्‌ यह रृष्टि रची 
गई हागी | यदि स्॒प्टि रची गई तो अवश्य इसके। का्य्य कहना 
पड़ेगा । 
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सृष्टि के रचने के लिये 
परमाणुओ के परस्पर मिलने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि में 
एक मूल तत्व है जिसके प्रकृति कहते हैं यही मूल तत्व परिणाम 
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से सष्ठि के रूप में हो जाता है जिस प्रकार पानी बक हा जाता 
है । हम इन भिन्न मतो की मीसांसा नही करते | इस स्थान पर 
हमार। प्रयोजन यह नहीं है कि हम मूल तत्व के विषय में कोइ 
आलोचना करे | हम तो केवल एक बात दशोना चाहते हैं वह 
यह कि सृष्टि का आरम्भ है | कोई समय है जब यह सृष्टि बनती 
है | परिणामवादि्यों के मत मे भी परिणाम का समय होता है। 
परिणाम भी एक प्रकार का काय्य ही है | मना कि वफ का 
घूलतत्व वही है जो पानी का है परन्तु पानी और बफ एक ही 
वस्तु नही है, न काई इन दोनों से एक ही आशय सममभता है। 
पानी से बफ' बसने के लिये एक समय लगता है। बफ को हम 
काय्य ओर पानी के “कारण” कह सकते हैं । 
हा दाशंनिको का एक सत है जो सृष्टि के कार्य्यत्व पर किसी 
अश मे आत्षेप करता है। यह हैं विवत्तवादी । 
अतात्तिको अन्यथा भावः विवर्सा इति उदीरितः । 
जो वस्तु न हो और माल्म पड़े उसका नाम विषत्त है जैसे, सांप 
नही है और माल्म पड़ता है। या जल नही है और प्रतीत होता 
है। कुछ दाशनिको का मत है कि संसार वस्तुत: एक अ्रमात्मक 
कल्पित वस्तु है या यो कहना चाहिये कि कल्पना मात्र है। स्वप्न में 
सनुष्य को हाथी, घोड़े, वृत्ष आदि सभी दिखाई देते है। ऋंख 
,खुलने पर कुछ नही रहता। इसी प्रकार इस संखार को भी हम 
स्वप्न के समान देख रहे है। जब हमारी ज्ञान की आंख खुलती है 
तो यह स्प्त कट हमारी आंखसे लुप्त हो जाता है। इस मत के 
अनुयायियो की दृष्टि मे संसार कोई वस्तु ही नही फिर इसको काय 
केसे माना जाय ? यहाँ स्थायी का प्रश्न ही नहीं | इनका तो चेवल यह 
कहना है कि जिसको हम व्यवहारिक बोल चाल में संसार” कहते हैं 
वह तात्विक दृष्टि से स्वप्न सात्र है। वस्तुतः संसार की यह भिन्न 
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भिन्न वस्तु जिनकी भिन्नता ही एक विचित्रता उत्पन्न कर रही है 
स्वप्न से अधिक ओर कुछ नही है, मूल तत्व एक है जिसको त्ह्म 
कहते है . 
हम यहा स्वप्नवाद! या एक ब्रह्मयवाद! पर कुछ नहीं कहना 
चाहते | यह ठीक हो या ठीक न हो। परन्तु जो लोग संसार को 
स्वप्नमात्र मानते हैं उनको भी यह तो अवश्य ही मानना पडेगा कि 
- यह स्वप्न किसी समय विशेष पद आरस्म होता है । स्वप्न की साधारण 
घटना पर विचार कीजिये । स्वप्न स्वयं ही तो उत्पन्न नही हो जाते | 
स्प्न सी तो किसी विशेष कारण के कारय्य' सात्र होते हैं। जो लोग 
कहते हैं कि ज्ञान की आंख खुलने पर स्वप्त नही रहता वह यह भी 
मानते हैं कि ज्ञान की आंख मु दने पर स्वप्न आरम्म हो जाता है। 
यह स्वप्न केसे आरम्भ होता है यह भ्रश्ननही है प्रश्न तो केवल इतना है 
कि स्वप्न काय्य है| इसके कारण का पता लगाने की आवश्यकता है। 
हमने इन प्रष्ठो मे यह दिखलाने का यत्न किया है कि संसार 
का आदि है । यह संसार कारय्य' रूप है। अथोत्‌ यह कभी न कभी 
बना है | इतना मानने मे किसी बुद्धिमान पुरुष को कुछ आपत्ति 
नही हो सकती । वस्तुत: यह तो प्रत्यक्ष ही 
अब यह देखना चाहिये कि इस काय्य रूप ससार में और 
क्‍या क़्या बातें पाई जांती है। 
पहली सब से विचित्र बात नियम (070०7) है । हम संसार 
की प्रत्येक घटना मे एक विशेष नियम देखते है । वस्तुत: इसी 
नियस के आधार पर मनुष्य अपने कास का निश्चय करता है। 
हम देखते रे कि प्रथ्वी मे बीज पड़ता है, अंकुर निकलता है, वृत्त 
बढ़ता है, पहले फूल आते है फिर उस पर फल लगते हैँ | वनस्पति 
शास्त्र का यह क्रम है जो समस्त वनस्पति जगत्‌ पर शासन कर 
'रहा है, इस क्रम का उलल्नन कोई नही कर सकता । किसी स्थान पर 
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हम ऐसा नहीं पाते कि पहले फल निकले, फिर फूल । किसान-या 
माली को यह नियम भली सति ज्ञात है ओर वह इसी के अनुसार 
आपना कारय्य करता है । फिर दूसरी बात यह है कि विशेष बीज 
बोने से ही विशेष बृत्त डगता है। नीम के वृक्ष का बीज बो देने से 
कभी यह आशा नहीं हो सकती कि आस डपज सकेगा। गेहूँ 
बाल से कोई णह नहीं समझ सकता कि चना डगेगा। यह वनस्पति 
शास्त्र के नियम की वात है। 

अनुष्य तथा अन्य प्राणियों की वृद्धि का भी नियम है। बच्चा 
उत्पन्न होकर पहले युवा हागा फिर वृद्ध । यह नहीं हो सकता कि 
पहले वृद्ध हो ज/ब फिर युवा । मूखे से मूख माता भी यह जानती है. 
कि बच्चे की सवृद्धि मे कोन सी अवस्थाये आयेगी । यह फेवल 
इसीलिय ह।ता है कि संसार मे एक नियम है जिसका जउलइ्नन कोई 
नहां कर सकता। बैक तथा शरीर विज्ञान का आधार इन्हीं नियमों 
पर है | चिकित्सालयों म्‌ इन्ही नियमों के आश्रय पर चिकित्सा की 
जाती है। ॥$ 

भोगोलिक संसार का भी यही हाल है। पहाड़ किस प्रकार 
उत्पन्न हो गये; पहाड़ो से नदिया केसे निकली ? यह नदियाँ एक 
विशेष दिशा में ही क्यों बहती हैं | गंगा हिमालय पहाड़ से निकल 
कर भारतवर्ष मे क्यो आती है ? तिव्व॒त के उत्तर की ओर क्यो नहीं 
चली जाती ? फिर भारतवर्ष मे भी वह पूर्व की ओर ही क्यों बहती 
है, पश्चिम की आर क्यो नही बहने लगती ? भारतवर्ष के तीन ओर 
समुद्र क्यो है चोथी ओर क्यों नही हो जाता | ब्रिटिश दापू , टापू 
क्यो है ? प्राय.ढीप क्यो नही ? समुद्र से जो हवायें उठती हैं वह एक: 
ही ओर क्यों बहती हैं दूसरी ओर क्यों नहीं ? इन सबके लिये नियम 
हैं। ओर भूगोल सम्मन्धी सभी घटनाओ को इन नियमों का पालन 
करना पड़ता है | 
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भूगभ विद्या के विद्वानों का भी यही निश्चय है | अमुक पवत 
को भिन्न २ तहे किस प्रकार बन गई । अम्ुक टापू की मिट्टी किस 
किस समय से किस प्रक्रार वन गई | अम्ुक स्थान पर किस समय 
पानी वह रहा था ओर किस समय पानी हट कर भमि निकल 
आई | अमुक २ स्थानों की मूमि के भीतर क्‍या क्‍या बस्तुयें 
उपशित हैं इत्यादि इत्यादि प्रश्न भी उसी नियम बद्धता को प्रकट 
करते हैं जिसका हमने ऊपर वर्णन किया है। 
ख़गोल विद्या क्या कह रही है ? प्रथ्वी आदि ग्रह सूथ्य आदि 
तारागण, चन्द्र आदि उपग्रह--क्या यह सब बिना नियम के चल 
हैं? सूच्य नित्य ही प्रातः:काल निकलता ओर सायंकाल को 
डूब जाता है। यही निकलना ओर डूबना खगोल सम्बन्धी एक 
घटना है जो नियम-पूत्र॑क हो रही है | यह नियम इतना अटल है 
कि तुम महीनों पूर्व बता सकते हो कि अमुक सास ओर अमुक 
तिथि,को सूथ्य अमुक समय पर निकलेगा | तुम्हारी घड़ी मे भेद 
पड़ सकता है परन्तु सूथ्य के उदय तथा अस्त होने में भेद नहीं पड 
सकता । वस्तुतः घड़ियों का क्रम भी सूर्योदय पर ही निभर है। 
इसी प्रकार चन्द्र भी एक ऐसे कठिन नियम सूत्र से बाँघा हुआ है 
कि उसके निकलने, छिपने, बढ़ने ओर घटने मे कुछ भी भेद नहीं 
पड़ता । अमुक द्विस इतनी घड़ी चन्द्र रहेगा, अमुक द्विस इतनी 
घड़ी, अमुक दिन चन्द्र दर्शन न होगा, अम्ुक दिन ग्रहण पडेगा। 
यह सब बातें ज्योतिविद कभी न बता सकते यदि कोई विशेष नियस 
न होता ओर ज्योतिषियों को उसका पता न होता। 
सबसे विलक्षण ओर द्ेय शास्त्र मनोविज्ञान है। संसार की 
सभी वस्तुओं के विषय में कुछ न कुछ ज्ञात हो जाता है, परन्तु 
मनुष्य का मस्तिष्क इतनी भिन्न २ रीतियो से काय्य करता है कि 
कभी २ यह सन्देह हो जाता है कि इसके लिये भी कोई “नियम है 
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था नही। में स्वथ नही जान सकता कि क्षण भर पीछे मेरे मन 
की क्या गति होगी । फिर दूसरों के मन की गति जानना तो ओर 
भी दुस्तर बात है| परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि मनो- 
विज्ञान के लिये कोई नियम ही नही है। मनुष्य का मन कितना ही 
विलक्षण क्यो न हो इसकी गति के लिये भी अन्य वस्तुओं के 
समान नियम निधारित है जिनका पता प्राचीन तथा नत्रीन मनो- 
विज्ञान-वेत्ताओ ने लगाया हुआ है। आजकल भी अनेको विद्वान्‌ 
इस शास्त्र के अन्वेपण में दत्तचित्त हो रहे है। मनोविज्ञान के 
नियमों पर ही वस्तुतः उन सब शास्त्रों का आधार है जो मनुष्य 
जीवन से सम्बन्ध रखते-है, जेसे इतिहास-शास्त्र, कला-शास्त्र, नाथ्य 
शास्त्र, काव्य, व्याकरण, अथ-शास्त्र, समाज-शास्त्र इत्यादि 
इत्यादि । साधारणुतयां मनुष्य समझता है. कि इतिहास की भिन्न २ 
घटनायें एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं रखती, अकबर का उत्पन्न होना, 
उसके पिता हुमायूँ का पठानों के पञ्ञो से भाग निकलना, पठानों 
का पुनरुत्थांन, फिर उनका पराभमव; हुसायू तथा अकबर की विजय; 
यह सब ऐसी बाते नहीं हैं जो अकस्मात्‌ ही हो गई हो ओर 
जिनका किसी नियम विशेष से सम्बन्ध ही न हो। इतिहास-शास्त्र 
के परिडतो ने पूर्ण अन्वेधण द्वारा इस बात का पता लगाया है कि 
सनुष्य का सस्तिष्क किन २ अवस्थाओं में किन किन रीतियो से 
काम करता है ओर इसका समस्त जाति या समस्त देश की गति 
पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा उस ग्रभाव से इतिहास मे किस किस 
प्रकार के परिवतन होते हैं | वस्तुतः जिस प्रकार भिन्न २ शब्दों के 
एक साथ रख देने से व्याकरण शास्त्र नहीं बन जाता जब तक कि 
हम उन नियमों की श््लला को न ढू ढ़ निकालें जो उन शब्दों में 
व्यापक हैं । इसी प्रकार किसी देश जाति या समाज की दस, बीस, 
या सौ, दो सो घटनाओ को जान लेना ही इतिहास नहीं है। 
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आवश्यकता उन नियमों के अन्वेपण की है जो उन घटनाओ पर 
शासन 'कर रहे हैं 

इस प्रफार हमको ज्ञात हो गया कि समस्त ससार में नियम- 
बद्धता पाइ जाती है। स्रष्टि की दूसरी मीमांसनीय वात एकता 
है । समस्त खष्टि सिन्न २ रूप ओर भिन्न २ अवयव रखते हुये भी 
एक है, इसीलिये अंगरेजी मे इसको ( एं7४७7७४ ) ( यूनीवस ) 
अर्थात्‌ इकाई कहते हैं | जिस प्रकार हमारा शरीर सहसों छोटे 
बड़ अवयवों का बना होकर भी उसमें एकता है उसी प्रकार संसार 
'का हाल हैं । यो तो ससार के असंख्य अवयब है, भूमण्डल, सूर्य“ 
मण्डल आदि अनेको मण्डल, इन मण्डलों के अलग अलग विभांग 
ओर फिर उन विभागों के उपविभाग, परन्तु यह सब एक ब्रह्माण्ड 
के अन्तर्गत आ जाते है । 


इस एकता का अधिक परिचय उन नियमों पर विचार करने 

से लग सकता है जिनका हम ऊपर वर्णन कर चुके है। वस्तुत: 
नियम-वद्धता ही एकता का चिह्न है, क्योकि नियस का क्‍या 

अथ है ? यही न कि कइ भिन्न भिन्न वस्तुये एक प्रकार से काय्य 
करती हैं अथात्‌ उनमें एकता है ? कल्पना कीजिये कि कृष्ण 
गोपाल, राम, मोहन, सोहन आदि दो सी लड़के नित्य १० बजे पाठ 

शाला म॑ आया करते है | तो कहते है कि शाला में दृश बजे आने 
का नियम है। क्योंकि इन सब विद्यार्थियों के काम में एकता 

पाई जाती है | परन्तु यदि मोहन्न ९ बजे आता है, सोहन १० बजे 

गोपाल सवा दस बजे, क्ष्ण साढ़े ग्यारह बजे, तो क्या कहेंगे ? यही 
न कि शाला में आने का कोई नियम नहीं है चाहे कोई कभी 

आत्रे ? इसी प्रकार हम देखते हैं कि सोहन उत्पन्न हुआ और मर 
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गया, मोहन उत्पन्न हुआ और मर गया, चन्द्र उत्पन्न हुआ ओर सर 
गया, बस ज्ञात हो गया कि संसार का एक नियम हे भी है कि 
जो उत्पन्न होता है वह सरता अवश्य है | क्योंकि हस प्रत्येक उत्पन्न 
होने वाले मनुष्य को मरते अर्थात्‌ एक प्रकार से काम करते 
देखते है। 

जिंस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं की एकनप्रकार-ता का नाम 
नियम है उसी प्रकार अनेक नियमों मे भी एकता पाई जाती है। 

जैसे ऊ 5. _ बल 
जैसे भिन्न मिन्न सनुष्यों को भरते देख कर हमको निश्चय हो गया 
कि मनुष्य मरणाधमों है। इसी प्रकार पशुओं को देख कर भी यही 
ज्ञात हुआ कि पशु मरणधमो है, पक्षियों को देखकर भी यह बात 
शा [ज। हफ | # 

माल्स हुई कि पक्षी मरणधमों है। अब यह तीन नियस हुये:-- 

(५) मनुष्य मरणधमो है। 

(२) पशु मर्णथमो है । 

(३) पक्की मरणघमो है। 

कहने को तो यह्‌ तीन सिन्न भिन्न नियम हैं। परन्तु वस्तुतः इन 

३ ९... कह. # ५ कप 
तीनो नियमों में भी एक-प्रकार-ता है जिसको हम एक नियस द्वारा 
रे तप हे भी शा (ः हें ५ 
ही वर्णन कर सकते हैं अथात्‌ स प्राणी मरणथमा हैं | जहाँ 
पहले ३ नियम अपने २ वर्ग की भिन्न २ व्यक्तियों मे एकता सूचित 
करते थे वहाँ यह नियम तीनो वर्ग के सभी व्यक्तियों की एकता 
का द्योतक हो गया | यह वात ज्य:मिति के एक उदहरण से ओरे 
स्पष्ट हो जायगी। ज्यामिति का एक नियम है कि त्रिभुज के तीनो कोण 
िक :29 जि 25 हु 

मिलकर दो सम कोणो के तुल्य होते हैं। यह नियम केवल त्रिभुजो 
के लिये ही है, अथात्‌ सभी त्रिभुजों में यह एकता पाई जाती है 
कि उनके तीनो कोशो का योग दो सम कोणो के बराबर हो | यह 
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नियम त्रिभुजो में तो व्याप्त है परन्तु चतुर्मेजो में नहीं। - क्योकि 
चतुभुजा के चार काणो का येग चार सम कोणो के तुल्य होता है 
अब यहाँ दी नियम हुये.-- 

(९) त्रिभुज़ों के तीन कोणो का योग दो समकोण के बराबर 


हाता हैं । 
(२) चतुभु जो के चार कोणों का योग चार सम कोणो के' 
तुल्य हाता है । 


ऊपरी दृष्टि से इन दोनो नियमो में कोई साहश्य नहीं है | वह 
दोनों एक दूसरे से सिन्न भिन्न दिखाई देते है-। इसी प्रकार पत्चभुज- 
क्षेत्र, पड-भुजक्षेत्र या सप्तभुज क्षेत्रा के काणो को नापा जाय तो 
उनके लिए भी अलग अलग नियम मिलेंगे अथात्‌ पश्चभुजज्षेत्रो 
के स्भी कोण छ. समकोणा के वरावर होगे, पड़-सुज ज्षेत्रो के आठ 
समफोणश के शोर सप्त-शुज क्षेत्रों के दूस समकोणो के । परन्तु इन 
नियम में भी एक समता, एक-प्रकार-ता या एकता है जिसकी 
व्याप्ति सभी त्रिथुजों, सभी 'चतुभु जो सभी बहुझुज क्षेत्रों मे पाई 
जाती है चाह उनमें कितनी ही भुजायें वयो न हो। अथात्‌ कई भिन्न 
भिन्न नियमों के स्थान में हम एक नियम दे सकते है कि किसी क्षेत्र 
के सब काणो का योग उसकी थ्ुजाआ की संख्या के दूने से चार 
कम समकोणो के वराबर होता है। इस प्रकार हमको ज्ञात हो गया 
कि जिस त्रिशुज ओर चतुभुज को हम भिन्न भिन्न जातियो वाला 
सममभते थे उनमे एक ऐसा समान नियम मिल गया जिसने त्रिभुज 
ओर चतुर्भज को भिन्न भिन्न जातियों के स्थान मे एक जाति वाला 
सिद्ध कर दिया। 

इसी प्रकार बीज गणित ओर अ्लगणित मे क्या भेद है ९ 
अड्डगणित कुछ व्यक्तियों में व्यापक नियमों का वर्णन करती है । 
'परन्तु बीजगणित उन सब नियमों की एक-अकार-ता या साहश्य 
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विक् 


हू ढती है । जो नियस ज्यामिति मे केवल त्रिथुजो या चतुर्भुजों 
ही व्यापक है वही नियस बीजगणित में त्रि्ुजों या चतुभु जो 
में ही नही किन्तु संसार की अन्य वस्तुओं मे भी लागू हो जाता है । 

यह सम्बन्ध यही समाप्त नहीं हो जाता किन्तु बहुत आगे तक 
जाता है| कुछ नियम बनस्ति शास्त्र के हैं| कुछ प्राणिशास्त्र के । 
परन्तु आगे चल कर यह दोनो जीवन-शास्त्र (370]02 ४) में मग्न हो 
जाते हैं| इसी प्रकार रसायन शस्त्र, भोतिक शास्त्र, जीवन शास्त्र, 
गणित आदि भिन्न भिन्न शास्त्र मिलऋर एक ऐसा शास्त्र बन जाता 
है जिसके नियम संसार की सभी वम्तुओ पर लागू होते हैं | इसको 
दर्शन शाम्त्र कह सकते है । यह बात कदापि नहीं हो सकती यदि 
संसार में एकता या एक ग्रकार-ता न पाई जाती। वस्तुत: जिस 
प्रकार चक्रवर्ती राजा ओर एक वरिद्र में एकता है उसी प्रकार 
मनुष्य, सुअर, कुत्ता, मच्छड़ आदि में एकता है। उसी प्रकार 
मनुष्य, पत्ता, पत्थर, मिट्टी आदि म एकता है। उसी प्रकार मिट्टी के 
तुच्छ टुकड़े ओर प्रकाशवान सूर्य मे एकता है। 


तीसरी चीज़ जो संसार मे दृष्टिगोचर होती है प्रयोजन है । 
वस्तुतः नियम और एकता व्यथ होत यदि प्रयोजन न होता | सब 
लड़कों के एक साथ शाला मे आने का नियम व्यथ नहीं है । 
इसका प्रयोजन है| प्रयोजन ही इस काय्य के साथक बनाता है। 
संसार की सभी वस्तुओ ओर समस्त घटनाओं से किसी विशेष 
प्रयोजन की सूचना मिलती है। जहाँ कहीं भिन्नता है उससे भी 
प्रयोजन की ही सिद्धि होती है । यह प्रयोजन कभी मनुष्य की 
समझ में आता है ओर कसी नही आता। परन्तु प्रयेजन है अवश्य | 
समझते की तो यह बध्त है कि एक मनुष्य का प्रयोजन दूसरे 
मनुष्य की समझ से नहीं आया करता। परन्तु इसका यह अथे 
नही है कि कोई प्रयोजन है ही नही | एक समय एक यूरोप निवासी 


कक 
मे 
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यात्री अरब के चदुदुओ के यहा मसहसान हुआ । एक दिन प्रातः- 
काल वह उनके तम्बू के सामने टहलने लगा। बदूदू ले।ग उसके 
देख कर हँसने लगे । उन्होन समझा कि कैसा मूर्ख हे कि निष्प्रया- 
जन एफ ओर से दूसरी ओर टहल रहा है । परन्तु उस यात्री का 
प्रयोजन स्पष्ट ही था | यही हाल संसार का है। यहाँ की सेकड़ो 
घटनाओं के हम अपने प्रयाजन से मिलाते हैं| जे। मिल जाती 
है उसका हप साथक कहते है ओर जो नही मिलती उसको व्यर्थ 
निरथक | वस्तुत. यही हमारी भूल है । यह जानना हमारे लिये 
कठिन हैं कि प्रयोजन क्या है। परन्तु संसार की गति ही बताती है 
कि प्रयोजन है अवश्य । 
एक वड़ी मशीन की ओर दृष्टि ड़ालिये । इसमे आपके 
सहस्तरो पूर्जे मिलेगे। कोई बहुत बड़ा, कोई छोटा। कोई लस्बा, 
कई गोल, कई सीधा, कोई टेढ़ा । इन पुर्जों में परस्पर इतनी 
सिन्नत। है कि किसी विशेष नियम या समानता का जानना कठिन 
: है। परन्तु मर्श.न बनाने वाले के मस्तिष्क से-पूछो । सब से पहिले 
उसमे एक प्रयोजन था । वनानेवाला चाहता था कि अमुक 
काम की सिद्धि हो सके चाहे वह कपड़ा बुनना हो, चाहे पुस्तकें 
छःपना ओर चाहे आटा पीसना | इस प्रयोजन ने कल के निर्माता 
को प्रणुना की कि वह कई भिन्न २ पुर्जो को बनावें ओर उनको इस 
प्रकार मिलावे कि उसके प्रयोजन की सिद्धि हा सके | यह सब पुर्जे 
न तो वरावर है और न एक प्रकार के ओर न वे सब के सब एक 
साथ जुड़े हुये हैं । यदि ऐसा होता तो कल न बन सकती । अस- 
मान होने पर भी यह एक दृष्टि से समान हैं अथोत यह सब एक 
विशेष उद्देश्य की पूत्ति करते हैं। इनकी डपयेगिता कल की 
डपयागिता पर है । कल का चलाना ही इनका उद्दे श्य है। बहुत 
; से पुर्ज़ इनमे छोटे ओर देखने मे भद्दे लगते हैं | इनके स्थान पर 
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बड़े ओर सुन्दर पुर्जे बनाये जा सकते हैं परन्तु उन सुन्दर पुजों 
का उपयोग ही क्या जो उस कल को चलाने में सहायता नही दे 
सकते | कल बनानेवाले से कहो कि हम अमुक पुर्ज़ के बदले 
बहुमूल्य, बड़ा तथा सुन्दर पुज्ञो देंगे। तो वह कहेगा कि मुझे न 
वहुमूल्य पुज्ो चाहिये.न सुन्दर । मे तो उस पुर्ज़े को चाहता हैँ जो 
मेरी कल को सुगमता से चला सके | सेरे लिय वही पुज्ञों सुन्द्र, 
वही बड़ा और वही बहुमूल्य है जे। कल्न को चलाने रूप उद्देश्य की 
पूत्ति कर सके । जा दशा इस कल की है वही दशा समस्त त्ह्मारड 
को है । यह जगत एक मुख्य प्रयोजन के लिये बनाया गया है। 
इसकी छाटी छोटी घटना भी निष्प्रयाजन नहीं है । इसमे बहुत सी 
वस्तुयें हैं जो लागो के। बुरी या भद्दी माद्म होती है | इसमे बहुत 
सी घटनायें है जिनको मनुष्य हानिकारक समझता है | परन्तु कारण 
यह है कि वह अपने कलियित प्रयोजन को ही सृष्टि का भी प्रयोजन 
सममभहठा है | इसलिये यदि कोई घटना उस “प्रयोजन की सिद्धि नहीं 
करती तो वह सम्रकता है कि जगत को कोई प्रयोजन नहों है | 
सृष्टि रचना की त्रूटियों के कइ लोगो ने भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन 
किया है | एक संस्कृत का कवि कहता है । 


गनन्‍्वं सुबर्ण फलमिश्चृदण्डे नाकारि पृष्पं खलु चन्दनेषु । 
विदान धनाड्यो रृपदीघनीबी पातुस्तदा केपि न बुद्धिदोज्यूत्‌ 


कि “ सृष्टि के रचयिता के किसी ने इतनी बुद्धि भी नहीं दी 
कि वह सोने मे गन्ध, इंख मे फल ओर चन्दन मे फूल लगाता या 
विद्वान के धनाव्य और राजा को दीघोयु बनाता” । ऐसे सेलने में 
सुगन्ध दू ढ़ने वाले लोगो को याद्‌ रखना चाहिये कि यदि सोने में 
सुगन्ध होती तो धनाड्य पुरुष सुन्द्र पुष्पों का कब मान करते। 
सोने का रूप ओर पुष्पों की सुगन्‍्ध यह दोनों अलग अलग अपना 
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काय्य॑ करते हुये जगत्‌ के प्रयोजन की सिद्धि करते हैं | रोबर्ट 
फ्लिए्ट महोदय ((२०७८४६ [?]70) अपनी आस्तिकता ([]0870) 
नामी पुस्तक के पृष्ठ १३८ पर लिखते हैं 


“जिस मण्डल का हमारी पृथ्वी एक अवयव मात्र है वह अति 
विशाल, विचित्र तथा नियमित है । जिन अहो तथा उपग्रहों से यह 
चना हुआ है इनका परिमाणु, इनका स्थूलत्व, इनकी दूरी, इनकी 
प्रगति तथा इनके मांग का तल यह सब इस प्रकार से मिलाये गये 
हैं कि समस्त मण्डल सुरक्षित और सुदृढ़ बन गया है ओर इसके 
अवयवब एक दूसरे से इसी प्रकार व्यवहार करते हैं जैसे किसी प्राणी 
के शरीर के अवयव । उदाहरण के लिये हमारा अपना ही ग्रह 
( अ्रथान प्रृथ्वी ) सूथ्य और चन्द्र के साथ इस प्रकार सम्बद्ध है कि 
बीज बोने और खेत काटने के समयो से बाधा नहीं पड़ती ओर 
समुद्र के ब्वार भाटे हमको कभी धोखा नही देते | फिर यह सूर्य 
मण्डल करोड़ो मण्डलों में से एकर है । इनमे से बहुत से तो इससे 
असंख्य गुने बड़े हैं । फिर यह करोड़ो ओर अरबों सूच्ये ओर तारा 
गण जो आकाश से इधर उधर बिखरे हुये हैं. परस्पर “इस प्रकार 
जड़े हुये हैं ओर एक दूसरे से ऐसे सम्बद्ध है. तथा गणित के गूढ़तम 
नियमो के इतने अनुकूल हैं कि उनसे प्रत्येक की रक्षा होती है ओर 
प्रत्येक स्थान में साम्य तथा सोन्द्य दिखाई देता है। प्रत्येक प्रह 
दूसरे के मार्ग पर प्रभाव डालता है। प्रत्येक कोई न कोई ऐसा 
कार्य्य कर रहा है जिसके बिना न केवल वही किन्तु समस्त मण्डल 
नष्ट हो सकता था | परन्तु यह॒ समस्त मण्डल इतनी विलक्षण॒ता 
से बना हुआ है कि जो घटनायें देखने मे भधावक और विप्नरूप प्रतीत 
होती हैं वह वस्तुत: उसको नष्ट होने से रोकती तथा विश्व की 
' हढ़ता का साधन होती हैं। क्योकि वह परस्पर अपनी शक्तियों को 
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इस प्रकार व्यय करती हैं कि एक नियत ससय में उनमे सहयोग 
हो जाता है ||. 

यह सहयोग ही वस्तुतः: विशाल जगत्‌ के विशाल प्रयोजन को 
सूचित करता है| इस विशाल प्रयोजन के अन्तगंत बहुत से छोटे 
छटटे प्रयोजन भी हैं जिनको अलग अलग देखने से उनमें कोई 
सस्वन्ध प्रतीत नही होता । परन्तु जब हम डस विशाल प्रयोजन 
पर दृष्टि डालते है तो उन छोटे प्रयोजनो की उपयोगिता भी समस्त 
मे आ जाती है। जैसे मनुष्य की सांस से दुर्गन्‍्ध वायु बाहर 
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निरुलता है । उस दुगन्व वायु का मनुष्य के जीवन पर बुरा प्रभाव 
पडता हैं | अतः हम कह सकते हैं कि यदि हमारा शरीर इस प्रकार 
बना हू ता कि हम दुगस्त वायु का बाहर न छोड़ते तो अच्छा 
ता | परन्तु इसी हुगन्व बाय से वनम्पतियां की संबृद्धि होती है 
जोर यही वलत्पतियां हमारे शरीर की वृद्धि का कारण होती है। 
इस प्रकार जिस वस्तु को हम एक पपेक्ता से हानिकारक मानते हैं 
बह दूसरी अपना से लाभदायक सिद्ध हो जाती है। इससे सिद्ध 
होता टै कि मनुष्य-शर्रर से दुर्गन्व युक्त सांस निकालने के समय 
यह भी बिचार लिया गया था कि वनस्पतियां के लिये क्रिस प्रकार 
भाजन सम्पादित टाया । एक छोटे से फूल की उपयोगिता का पता 
लगाना है तो हमका संसार के कई विभागों की ओर देखना 
चाहिये। मनप्य के हृष्टिकाश से वह फूल उसकी घंखो की तृप्ति 
करता है | यदि उसमे सगन्‍्ध हैँ ता नासिका के लिये भी आह्ाद- 
फारी है।ता है। बेच लाग उसी फूल का ऑपधियों मे प्रयोग करते 
£, चित्रकार उससे चित्रफारी सीखते है $-रगरेज उससे रंग निका- 
लते है । कवि अपने कविता कलाप मे उसस सहायता लेते है । 
परन्तु मनुप्य के प्रयाजनों से मिन्न भी वहुत से प्रयोजन हैं. जिनकी 
सिद्धि मे वह फूल सहायक होता हैं। जंसा भोरा उसका रस 
चूसता हैं | शहद्‌ की मत्रिखर्या शहद्‌ निकालती हैं । तितलियोँ फूल 
पर ब्रंठ कर आनन्द लेती है । फिर वहीं फूल इतने प्रयोजन की 
सिद्ध करने के अतिरिक्त अपने वृक्त की सनन्‍्तति की रक्त के लिये 
बीज उगाता है | यह एक छोटे से फ़ुल का काम है । इसी प्रकार 
हम संसार की सभी वस्तुओं के विपय में सोच सकते हैं | 
हमने यहाँ यह दिखलाने का यत्न किया है कि सृष्टि में हमको 
नियम-बद्धता, एक-प्रकार-ता ओर प्रयोजन दिखाई पड़ते हैं । परन्तु 
इनके अतिरिक्त एक और चीज है जिस पर ध्यान न देने से हम 
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सृष्टि की रचना के विषय मे अधिक न सोच सकेंगे । वह है इसकी 
विशालता | यह जगत्‌ कितना विशाल है ? इसका अनुसान हम 
लगा ही नही सकते | वस्तुतः: यदि इसकी विशालता का अनुमान 
हम कर पाते तो इसकों विशाल कहने के लिये कभी उद्यत न होते । 
शायद इसीलिये जगत्‌ को ब्रह्माण्ड के नाम से पुकारा गया है। 
क्योंकि जरह्म नास है बड़े का ओर अण्ड नास है मण्डल का | 
यह्‌ विश्व मण्डल अत्यन्त बड़ा ओर विशाल होने से ही ब्रह्माण्ड. 
कहलाता है । 

जगत्‌ की विशालता एक अपेक्षा से नही किन्तु सभी अपेक्षाओ 
से है | यदि लम्बाई चोड़ाई की दृष्टि से देखों तो हमारा मन भी 
उन गज्ों की कल्पना नही कर सकता जिनसे सृष्टि नापी जा सके | 
मनुष्य ने समस्त प्रृथ्वी पर चक्कर लगा कर उसको नाप डाला। 
भूगोल वेत्ताओं का कथन है कि प्रथ्वी की परिधि २५ हज़ार मील 
है। प्रथम तो २० हजार-मील की कल्पना करना भी कोई सुगम _ 
बात नही है। मनुष्य का अपना शरीर तो पांच छः: फुट से बड़ा 
नहीं है । फिर इस की दृष्टि भी बहुत दूर तक नहीं पहुँचती | २५ 
हज़ार मील का अनुभव भी दुस्तर ही है | हां कुछ अनुमान और 
कुछ कह्पना शक्ति से वह अपने भूमएडल के एक अंश को जान 
सकता है। परन्तु फिर भी कोन कह सकता है कि यह प्रथ्वी 
विशाल नहीं है | हिमालय पंत की तलहूटी में खड़े होकर पर्वत 
की ओर दृष्टि डालिये। स्वयं अपनी ओर ध्यांन दीजिये और फिर 
पवेत से अपनी तुलना कीजिये | तुलना तो पीछे की जायगी | आंख 
उठाते ही मनुष्य के हृदय मे पेत की विशालता के भाव उत्पन्न 
होने लगते हैं। कितना लम्बा, कितना चौड़ा, और कितना ऊँचा 
पहाड़ है। ओहो ! आंख को चकाचोध आता है। बुद्धि चकित हो 
जाती है ओर मस्तिष्क चकराने लगता है। यह है एक पहाड़ की | 


8९ [ सृष्टि रचना 


विश्ालता । परन्तु प्रथ्वी पर अंनेक पहाड़ ऐसे ही हैं | फिर जहाज 
से बैठ कर समुद्र पर जाइये | प्रथम तो जहाज भी कुछु कम विशाल 
नहीं है | इसकी विशालता पर मनुप्य को अभिमान है। परन्तु 
समुद्र के सामने जहाज़ क्या है ? पहाड़ के सामने चीटी के समान 
भी ते नहीं । महीना समुद्र पर यात्रा करते चले जाइये और पार 
नहीं मिलता | यह प्रथ्ची के एक भाग की विशालता है। परन्तु 
क्या प्रृथ्त्री संसार की विशालंतम वस्तु है ? क्या इससे बड़ी चीज़ 
ससार मे हैं ही नहीं ? यह बात नहीं । कल्पना कीजिये कि आप 
प्रथ्वी के गोले के इस प्रकार तोड़ डालें जैसे बच्चा एक लड॒डू को 
तोडता हैं। और प्रथ्त्वी के समाल १३ लाख गोलों को इसी प्रकार 
ताड़ते जाय । कुछ (१३ लाख! संख्या पर भी ध्यान रखिये क्योकि 
9३ लाख! सख्या भी कुछ कम विशाल नहीं है। अब इस विशाल 
प्रथ्वी के समान १३ लांख विशाल गाला को ताड़ कर एक गोला 
बनावें ता बह गोला आपके उस सूर्य के समान होगा जो प्रात 
काल आपको एक छोटे से बृत्त के समान दिखाई पड़ता है । फिर 
क्या एक ही सूस्य है ? खगाल विद्या विशारदों से पूछो | वह कहते 
हैं कि करोड़ो सर्य्य हैं। कराड़ों सितारे है जो आकाश मे छेटे २ 
दीपकों के समान प्रतीत होते हैं परन्तु वह प्रृथ्वी से बहुत बड़े हैं | 
ओर उनके प्रकाश की एक किरण को प्रथ्बी तक पहुँचत हुए सेकड़ों 
व्र्प लग जाते हैं यद्यपि प्रकाश की चाल एक सेकंड मे कई लाख 
मीलहै। | के 

यह तो हुई लम्बाई चोड़ाइ की बात | सूक्ष्मता की दृष्टि से भी 
ससार इतना ही विशाल है । वस्तुओं को तोड़ तोड़ कर सूक्ष्म करते 
जाइये । एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ हमारी कल्पना शक्ति भी 
थक जाती है और उसके आगे नहीं जा सकती। पानी को गम 
करते हैं तो उसके कण भाष या धुएँ की आकृति मे हमारे सामने 
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नाचने लगते है । यदि अधिक गर्म किया जाय तो वह्‌ कण भी दृष्टि 
से ऋतीत हो जाते हैं। इस प्रकार हमको पता नहीं चलता कि 
कितनी सूक्ष्म वस्तुयें संसार मे उपस्थित हैं | जहाँ बड़े से बड़े जन्तु 
को देख कर हम चकित होते हैं वहाँ अति छोटे जन्तु को देख करे 
भी हमे उतना ही आश्चये होता है। चींटी हाथी से कुछ कम प्रभाव 
उत्पादक वस्तु नहीं है । ः ह 

निश्रपो की विशालता भी विलज्ञण हीहै |! यदि आप किसी 
एक शास्त्र को उठा लें तो उसी मे अनेकों नियमों का वर्णन 
मिलेगा । फिर असंख्य शास्त्र हैं उनके नियम भी असंख्य ही हैं । 
विज्ञानवेत्ता इन नियमों को खोजने ओर उन्तका वर्गीकरण करने में 
अति प्राचीनकाल से लगे हुए हैं ओर अब भो बहुत से नये नये 
नियम निकलते आते हैं। इसेसे सिद्ध होता है कि सृष्टि एक 
विशाल वस्तु है। 


कुछ लोग शायद्‌ कहने लगें कि कई छोटी छोटी वस्तुओं के 
, मिलने से ही एक बड़ी वस्तु बन जाती है। जैसे पहाड़ कया है ! 
मिट्टी के बहुत से छोटे छोटे कणो का एक समूह है । समुद्र क्या है ९ 
पानी के छोटे छोटे विन्दुओ का एक कोष है। इसलिए विशालता 
पर इतना बल क्यो दिया जाय ? परन्तु यह उनकी भूल है। यदि 
विचार पूरक देखा जाय तो मनुष्यों के मस्तिष्क पर विशालता का 
प्रभाव ही कुछ अन्य पड़ता है। इसमे सन्देह नहीं कि जल के 
बहुसंख्य विन्दुऊ) से मिल कर ही समुद्र बनता है। परन्तु समुद्र 
सामूहिक रूप में वस्तु ही कुछ ओर है। यदि समुद्र विलक्षण वस्तु न 
होती तो उह मलुष्य पर इतना प्रभाव क्यो डालती | प्र॒थ्वी के छांटे 
छोटे कणा का वह प्रभाव नहीं पड़ सकता, जो एक सहान पवत 
का पड़ता है । यदि तुम एक सहसख्र मनुप्यो की सेना को देखो तो 
ओर प्रभाव पड़ेगा और यदि उसी सेना के एक एक मनुष्य को 
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अलग अलग देखो ता और । इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि 
ब्रिशालता कुछ कम ध्यान देने योग्य वस्तु हैं। वस्तुत: ससार की 
विशालता इतनी ही विलक्षण ह जितनी उसकी एकता था नियम 
अद्धता या प्रयाजन | यदि विशालता को ससार से निकाल लिया 
ज्ञाय ता अन्य गुग भी उतने विलक्षण नहीं रहते | मनुष्य को बनाई 
हुई अदभुत वस्तुआ ओर सखप्टि की अद्सुत वस्तुओं मे एक बड़ा 
भद यह पाया जाता है कि सृष्टि की वस्तुयं मनुप्यक्रत वस्तुओं की 


अपन्ता हर एक बांत मे तिशाल है । 
कभी कभी मनुप्यक्षत वस्तु्यें भी हमकों चकित कर बवेती है । 


जैस बिजुली की रोशनी हमको चन्द्रमा की रोशनी से अधिक 
आश्वय-जनक प्रतीत होती है। मनुप्य का बनाया हुआ एक 
कागज़ का तेतत्ता असली तोते से अधिक अदभुत प्रतीत होता है। 
मनुष्य के बनाये हुये आकाशयानच (0७7०७|१॥८) को देखकर हम 
अधिक आश्वयमय होते हे | परन्तु यह आश्चय हमको मनुष्यक्तत 
वस्तुओआ की विशालता के कारण नहीं होता किन्तु मनुष्य की बुद्धि 
की अल्पता के कारण होता है। यदि एक-दो वे की आयु का 
चालक किसी प्रीढ़ व्याख्याता के समान या उससे आधा या दशवाँ 
भाग भी व्याख्यान देने लगे तो हम चकित रह जायंगे, इसलिये 
नहीं कि वह बालक प्रोढ़ व्याख्याता से बढ़ गया | किन्तु केवल इस 
लिये कि इतने अणएपवयस्क बालक से इतने व्यख्यान की आशा न 
थी | यही हाल मनुप्यकृत वस्तुओं का है। मनुष्य की बुद्धि की 
अल्पता का विचार करके बिजुली की रोशनी एक आश्चय-जनक 
पदार्थ मालम हं ती है। वस्तुत: वह्‌ चाँद की रोशनी से अधिक 
विशाल नहीं ओर न वायुयान ही पक्षियों के शरीरों से अधिक 
विशाल हैं | गम्भीर दृष्टि से देखा जाय तो बुद्धिमाच्‌ मनुष्य की 
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कारीगरी सृष्टि की कारीगरी की सहज्ांश भी नहीं है, जो सम्बन्ध 
गागर को सागर से है वही मनुष्य-कृत वस्तुओं का सृष्टि की - 
अमानुषी वस्तुओं से है । 


अीभीननटन बमननननाओ पन्‍नननन अनननभन 


२१ 
दचाया व्यय 
हर 
सृष्टि कत्तों 
त अव्याय से हम बता चुके हैं कि सृष्टि में 
नियम बद्धता, एकता, प्रयोजना तथां विशा- 
लता पाई जाती है | इससे पूथ हसने यह सिद्ध 
किया था कि सृष्टि एक काय है। इसका 
आरम्भ है अथोत्‌ एक समय था जब सृष्टि 
न थी, फिर एक समय आया कि सृष्टि 
उत्पन्न हुई । अब प्रश्न होता है. कि इस सृष्टि 
का काई कर्ता है। यदि स्रष्टि किसी ने बनाई है तब ते आस्तिकता 
सिद्ध हे | यदि नहीं बनाई तो आस्तिकवाद केवल कल्पना 
मात्र है । 





इस विपय में चार प्रकार के मत हैं:-- 

(१ ) सृष्टि स्वभाव से बन गई । इसका बनानेवाला कोई 
नही, बिना बनाने वाले के ही यह अनादि काल से बनती ओर 
विगड़ती चली आती है । 

(२) कुदरत या नेचर ही सृष्टि का कारण है। 


(३ ) सृष्टि की यह रचना आकस्मिक है। 

(४ ) सृष्टि के रचने वाली एक ज्ञानमय सत्ता है जो 
किसी प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिये सृष्टि बनाती और 
बिगाड़ती है | 
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पहले तीन मत नास्तिकवाद से सम्बन्ध रखते हैं चोथा 
आर्तिकों का सत है | इस चोथे मत की भी भिन्न भिन्न शाखाये 


हैं। परन्तु उन सब का आदि मूल सृष्टि का काय्यत्व ही है। 

हम यहाँ क्रमपूर्वक एक एक को लेते हैं 

यह तो निस्सन्देह बात है कि प्रत्येक काय्य के लिये कारण 
चाहिये और कारण भी एक नहीं किन्तु तीन । एक घड़े को 
लीजिये । इसका उपादान कारण मिट्टी है क्योंकि मिट्टी का 
परिवत्तित रूप ही घड़ा है। निमित्त कारण कुम्हार है जो मिट्टी 
के घड़े के रूप में बनाता है। तीसरा साधारण कारण चाक, 
समय तथा देश हैं जिनके द्वारा या जहा घड़ा बनाता है। इनमे 
समय, देश आदि तो सभी घटनाओं से सामान्य हैं क्योंकि जब” 
हम किसी घटना का विचार करते है तो उसके साथ साथ यह बात 
स्वय' ही विचार से आ जाती है कि वह घटना अमुक देश अथवा 
आअमुक काल में हुई होगी | परन्तु करण अथात्‌ वह साधन जिनसे 
क्रिया की जाती है ( जैसे घड़े के लिये चाक्र ) कभी कभी निमित्त 
कारण से इतर होते हैं ओर कभी नहीं, जैसे लिखने के लिये तो 
मुझे लेखनी की आंवश्यकता है, परन्तु किसी को मारने के लिये 
सेरा हाथ ही पस्याप्त है । यहाँ हाथ ही करण होगा यद्यपि हाथ 
मेरे शरीर का अथात्‌ मेरा ही एक अछ्ड है। कहने का तात्पय्य 
यह है कि यदि निमित्त कारण में बिना विशेष करण को प्रयोग 
किये हुये क्रिया करने की शक्ति है तो उसके लिये अलग से कोई 
करणु नही चाहिये, केवल निमित्त कारण की शक्ति ही करण का 
भी कास देगी । 

मिल महोदय का जो कथन हमने गत अध्याय में उद्धृत किया 
है उसके अनुसार स॒ष्टि एक रचा हुआ पदार्थ है अथात सृष्टि 
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रचना एक प्रकार की घटनाओं या असंख्य क्रियाओं का समूह है 
जो समय समय पर हुआ करती हैं। यह क्रियायें अनेक हैं एक नही, 
जिसको हम एक क्रिया कहते हैं वह भी अनेक क्रियाओ की खशट्ठला 
मात्र है। जेसे हम कहते है कि “राम लखनऊ से आया है” | यहाँ 
आना, साधारण दृष्टि से तो एक्र क्रिया है परन्तु गम्भीर दृष्टि से 
असंख्य क्रियायें हैं जिनको हमने “आने! इस एक नाम से पुकारा 
है । “लखनऊ से आने” कि लिये कितनी क्रियाओं की आवश्यकता 
हुई होगी ? प्रथम मन में प्रेरणा का उत्पन्न होना, फिर सन का इस 
प्रेरणा पर विचार करना, फिर निश्चय करना, फिर उठना, फिर 
एक पैर बढ़ोनों, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इत्यादि। जब एक 
साधारण काम मे इतनी क्रियायें सम्मिलित है तो इस विशाल सृष्टि 
की एक एक क्षण में होने वाली क्रियायें सी असख्य ही होगी । 
(नदी बहती है?, या “हवा चलती है?” यह एक क्रिया नहीं है । नदी 
के बहने के लिये असख्य जल विन्दुओं को एक क्षण में न जाने 
के बार गति करनो पड़ती है । इसी प्रकार वायु के परमाणुओं की 
द्शा है। 

धब प्रश्न यह उठता है कि इस विशल क्रिया-जाल का कोई 
कत्ता है या नहीं । अथात्‌ क्या इसका कोई निमित्त कारण भी है 
जैसे घड़े का कुम्हार होता है। आस्तिको ओर नास्तिकों मे इस 
विपय में भिन्न २ सत हैं। सृष्टि मे जितना क्रिया-जाल पाया जाता 
है उसके दो मुख्य विभाग किये जा सकते हैं एक वह क्रियायें 
जिनको चेतन प्राणी किया करते हैं, जैसे पुस्तक लिखना, 
मकान बनाना, घोसला बनाना, रोना, हँसना, चलना, दोड़ना, इत्यादि। 
इन क्रियाओ के निमित्त कारण हमको कही तो प्रत्यक्ष दीखत है 
और कही हम उन्तका अनुमान कर लेते हैं। जैसे मेरे सामने एक 
कुम्हार घड़ा बना रहा है। यहाँ घड़े के निमोता के विषय मे कोई 
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शंका ही नही रहती । क्योकि “अत्यक्ष' कि प्रमाणम्‌” | परन्तु जो 
घड़ा मैने बाजार से मोल लिया है उसको प्रत्यक्ष बनते नही देखा । 
इसके लिये में अनुमान कर लेता हूँ कवि जिस प्रकार मैंने पहले 
प्रत्यन्ष किया था कि घड़ा बनाने के लिये कुम्हार चाहिये इसी 
प्रकार इस घड़े का निमोता भी कोई न कोई कुम्हार होगा | यदि 
वृक्ष पर हम कोई घोंसला देखते हैं तो उसके विषय से भी 
हमारा यही अनुमान होता है कि इसकों किसी न किसी पक्षी ने 
बनाया है । 

कुछ लोग जैसे चाखवाक सतानुयायी “अनुमान प्रमाण” को ही 
नहीं मानते | वह कहते हैं कि है 

“अविनाभावम्य दुर्वेधतया नातुमानायवकाशः | 
धूमादि ज्ञानानन्तर मम्न्यादिज्ञानप्रहत्ति: प्रत्यक्षमुलतया 
आन्त्या वा युज्यते,, । 
( सर्वद्शन संग्रह चायोक द्शनम ) 

अथात्‌ जिस व्याप्ति के आधार पर अनुमान प्रमाण माना गया 
है वही सिद्ध नहीं होती तो अनुमान को प्रमाण कैसे माना जाय । 
“जहाँ घुआं है वहां अग्नि है” यह हेतु और साध्य का साहचये 
नियम सिद्ध नही होता । जहाँ “अग्नि है वहाँ धुआं है” बात हमने 
एक बार, दो वार, दस बार देखी है| परन्तु इसका हमारे। पास क्या 
प्रमाण है कि भूत या भविष्य में इसका अपवाद नहीं मिलेगाए: 
इस विषय में हम इस स्थान पर यही कहते हैं कि प्रथम तो चारवाको 
के पास “अनुमान प्रमाण न मानने”? रूप अपने कथन के लिए 
कोई प्रमाण ही नहीं है। क्योकि अनुमान, उपसान, शब्द आदि 





ग[.तस्य संप्रयुक्ततिपयक्तानजनकत्वेन भत्रति प्रसरसभवेदयि मुतमजिष्य तोस्तद 
संभवेन सर्वो पसहारवत्या व्याप्तेंदु ज्ञात्वाव--सर्वदश्नसंग्रह | 
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अन्य प्रमाण तो वह मानते नही केवल प्रत्यक्ष मानते हैं। अकेले 

अत्यक्ष के आधार पर उनका कथन सिद्ध नहीं होता । दूसरे चारवाको 

के व्यवहार से भी यही सिद्ध होता है कि उन्तका मस्तिष्क उनके 

हम मानने के लिये मजबूर करता है जब वह कहते 
' कि 


९ 
अड्भनालिज्ननाजन्यसुखमेव पुमथंता । 


धअथात्‌ “स्त्री गमन से उत्पन्न हुआ सुख ही पुरुषाथ है” तो 
अश्न यह होता है कि 'सुख' ओर 'स्त्री गसन”ः का अविनासाव 
सम्बन्ध उनको माननीय है या नही | यदि माननीय नही और यदि 
भृत या भविष्य मे उसका अपवाद संभव है तो उनका यह उपयु क्त 
कथन असिद्ध हुआ । यदि माननीय है तो फिर 'अविनाभाव” मानने 
के पश्चात्‌ अनुमान प्रमाण मानने मे आपत्ति ही क्या रह जाती 
है ? प्रत्येक पुरुण चाहे वह चारवाक हो या अन्य कोई, अपनी 
जीवन यात्रा के सभी कार्य्यों को अनुमान ही के आश्रय पर करता 
है | चारवाकानुयायियो के घर मे रोटी इसीलिये पकती होगी कि 
उन्होने अनुमान से यह जान लिया है कि भूख अवश्य लगेगी ओर 
इसके लिये रोटी की आवश्यकता है। 'रोटी खाने! ओर भूख 
निवारण होने मे जो व्याप्ति सस्बन्ध है वह भूत और भविष्य के 
लिये भी इतना ही ठीक है। ओर न केवल दूसरों के लिये किन्तु 
चारवाकों के लिये भी। मनुष्य या किसी प्राणी की काय्य करने 
मे प्रेरणा भी तभी होती है जब वह अनुमान को प्रमाण मानकर 
निश्चय कर ले कि अमुक क्रिया का अमुक फल होगा। अनुमान के 
न मानने से प्रत्यज्ञ की भी उपयोगिता नहीं रहती । प्रत्यक्ष तो 
वर्तमानकाल मे होता है । और उसके आधार पर भविष्य 
की स्कीम बनाई जाती है । अतः अनुमान प्रमांण माननों 
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न फैवबल आस्तिकवाद के लिये किन्तु प्रत्येक कार्य के लिये 
आवश्यक है | 

अनुमान की प्रामाण्यता का प्रश्न उठाने से पूव हम कह रहे 
थे कि मनुष्यक्रत या अन्य प्राणिक्रत वस्तुओं या क्रियाओ के 
देखकर हम अवश्य अनुमान कर लेते है. कि इनका कत्ता काइ है। 
इस विषय मे आस्तिकों और नास्तिकों मे कोई मतभेद नहीं है। 
जिस प्रकार एक आस्तिक किसी सेज़ को देखकर सममतता है कि 
इसे किसी न किसी बढ़ई ने अवश्य बनाया है इसी प्रकार नास्तिक 
का भी यही विचार होता है। अब केवल वह पदाथ या क्रियायें रह 
जाती हैं जिनका बनाना किसी प्राणी द्वारा सम्भव नही है जैसे वृत्त 
का उगना,सूय्य का निकलना, भूकम्प का आता इत्यादि । प्रश्न यह है 
कि इनका केाइ कत्ता साना जाय या नहीं। यह सब क्रियायें साध्य 
कोर्ट में हैं। पहले प्रकार की क्रियाये' सिद्ध कोटि मे हैं। अथोत 
पहले प्रकार की क्रियाओ के विषय में यह सिद्ध हो चुका है कि 
उनका बनानेवाला अवश्य है । देनों पक्षो के यह बात स्व.कृत है । 
दूसरे प्रकार की क्रियाओं के विपयो में मतभेद है| आस्तिको की 
युक्ति यह है कि जिस प्रकार पहले प्रकार की सभी क्रियाओं के लिये 
कत्ता की आवश्यकता है उसी प्रकार दूसरे प्रकार की क्रियाओ के. 
लिये भी कत्तों की आवश्यकता होनी चाहिये। पहले प्रकार 
की क्रियाओं ओर उनके कत्ताओ का अविनाभाव सम्बन्ध निश्चित 
है। यह प्रत्यक्ष स सिद्ध कर लिया गया है। प्रश्न यह है कि क्या 
इस युक्ति का दूसरे प्रकार की वस्तुओं या क्रियाओं पर घटाया 
जाय । मेरी समझ में कोई ऐसा कारण नही है कि यह्‌ युक्ति घटाई 
त जा सके | जब हमके यह सिद्ध हे गया कि प्रत्येक क्रिया के 
लिये कत्तो की आवश्यकता है तो भूकम्प आदि सृष्टि रचना 
सम्बन्धी जितनी क्रियाये है उनके लिये भी कत्तो की आवश्यकता 
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है। नास्तिक कहते हैं कि पहली प्रकार की क्रियाओं के लिये ता 
कर्ता की आवश्यकता है परन्तु दूसरे प्रकार की क्रियाओ के लिये 
नहीं। अथात्‌ मेज़ के लिये तो बढ़इ की आवश्यकता है परन्तु 
पव॑त के लिये नही । लोटे के लिये ठठेरे की ज़रूरत है परन्तु तड़ाग 
या नदी या समुद्र के लिये नहीं। हम उनसे पूछते है कि इसके 
लिये तुम्हारे पास कोई दृष्टान्त है। तो वह '“साध्य कोटि? की 
क्रियाओं मे से ही कुछ दुष्टान्त दे देते है। परन्तु याद रखना 
चाहिये कि जब समस्त ससार की क्रियाओ के दा वे हो गये एक 
प्राणिकृत! जो “सिद्धकोटि” में है। दूसरे 'अप्राणिकृत” जो 
'साध्य काटि! मे हैं । तो सिद्ध कोटि की वस्तुये' ते दृष्ठान्त का 
कास दे सकती है परन्तु साध्य कोटि की नहीं। किसी पक्ष को यह 
अधिकार नही है कि 'साध्यक्रोटि! की किसी वस्तु के दृष्टान्त के 
रूप में उपस्थित कर सके । न्याय का यह नियम है कि 
लोकिक परीक्षकाणों यस्मिन्न4 बुद्धिसाभ्यं स दृष्ान्तः । 
अथात्‌ दृष्टान्त वही है जे। दोनों पक्षों को माननीय हो। 
नास्तिको के पास अपने पक्त के सिद्ध करने के लिये के।इ दृप्टान्त है 
ही नहीं। अधिक स्पष्ट करने के लिये सोचना चाहिये कि साध्य यह 
है कि “सूथ्य आदि का भी कोई कत्तो अवश्य है।” आस्तिक 
इसके लिये हेतु देता है कि जिस प्रकार “मेज़ के लिये बढ़इ की 
आवश्यकता है” उसी प्रकार सृथ्य के लिये भी कर्ता की आव- 
श्यकता है । यहाँ मेज्ञ का दृष्टान्त नास्तिक ओर आस्तिक देनो के 
माननीय है । परन्तु नास्तिक कहता है कि “सूथ्य आदि के लिये 
कत्तो की आवश्यकता नही जेसे कि “नदी के बहने के प्िये बहाने 
वाले की आवश्यकता नहीं? | यहाँ नदी का दृष्टान्त जा नास्तिक 
ने दिया वह 'सिद्ध कोटि! मे नहीं किन्तु साध्यकाटि में है क्योकि. 
उसके आस्तिक नहीं मानता। आस्तिक के लिये ता “नदी का 
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'बहना?, और '“सूस्य' का निकलना” यह दोनों एक ही कोटि में हैं । 
इसलिये यह इृष्टान्त ठीक नहीं बैठता। नास्तिक सिद्धकाटि से 
हृष्टान्त लेना नहीं चाहता क्योंकि सिद्धकेटि के जितने दृष्ट्रान्त हैं 
वह उसके मत के घातक है पोषक नहीं । 'साध्यकाटि? से दृष्टान्त 
लेने का उसे अधिकार नहीं । सिद्धकेटि अथातू प्राणि-कृत क्रियाये 

५0 ९ ७८ देनो भ् 
ओर 'साध्यकेटि! अथांत्‌ अप्राणिक्रत क्रियाये इन देनों वर्गों, 
के बाहर नांस्तिक के कोई हृष्टान्त मिल ही नहीं सकता। 

अतः स्पष्ट है कि नास्तिको का पक्ष निबल है। यदि वह यह 

मानते हैं कि बिना घड़ीसाज़ के घड़ी नहीं बन सकती - या बिना 

बढ़ई के मेज़ नही बन सकती तो उनको यह भी मानना अवश्य 

चांहिये कि विना चेतन सत्ता के पहाड़ और नदियाँ तथा सूर्य और 
चॉद भी नहीं बच सकते । 

कुछ लोगो ने कारण ओर काय के सम्बन्ध मे आपत्ति की है । 

वह कहते हैं “कारण कया है ? दो घटनाओं में जो पहली घटना है 

डसे कारण ओर पिछली को कारय कहते हैं ? इससे अधिक कार्य 

ओर कारण का कोई सम्बन्ध ही नही ।” यदि काये ओर कारण का 

सम्बन्ध सिद्ध नही होता तो आस्तिकता की भित्ति धस से नीचे आा 

पड़ती है | इस विषय मे एक महाशंय लिखते है:--- 5 

“जोन स्टुअटे मिल ने ह्मूम की एक पुरानी युक्ति को लेकर 

ओर बढ़ा कर हमे यह निश्चय कराने का यत्न किया है कि- 
कारण का इससे अधिक ओर कोई अर्थ नहीं कि सदा पहले होने 

वाला” । वह कहते हैं कि यदि एक घटना सदा दूसरी घटना के ठीक 

पहले होती है तो वे दोनों हमारे मन में इस प्रकार सम्बद्ध हो जाती 

हैँ कि हम पहली को दूसरी का करण समभने लगते हैं? |]. 
7 $पु0क्मा शिधयाव्वाक हित इबतंगए प७ धाते ७४६०: 0 5िप्प्रव०/0 फ।]] ईछॉद्राए। पएछ धाते ९४छशापा॥ए था 
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परन्तु यदि ध्यानपूव क विचार किया जाय तो यह सनोविज्ञान 
सम्बन्धी एक बहुत बड़ी भ्ल हैं | शिक्षित ओर अशिक्षित, वाल 
आर बृद्ध, सभी के सन मे कारण ओर काय के भाव हैं। ओर यह 
भाव केवल पृवापर सम्बन्ध से ही उत्पन्न नहीं होते। एक बच्चा मा 
का राटो बनाते देखता हैं ओर वह कट समझ लेता है कि “मा! 
“टी! का निमित्त कारण है। वह 'कारणः ओर 'काय” शब्दों 
से सत्नथा अनभिनज्न हैँ परन्तु काय -कारण सम्बन्ध का भाव उसके 
हृदय में विद्यमान है | यह स्राभाविक है । मा के रोटी बनाने ओर 
टी के बच्चे तक पहुँचने के बीच मे कई घटनाये' हा। जाती हैं 
परन्तु बहू उन घटनाओ का राटी का कारण नहीं समझता । जैसे 
चह कभी नहीं समझता कि चूल्हा राटी का कारण है या तवा रोटी 
का कारण है| उसका स्वसावत ही यह भान हा जाता है कि रोटी 
की बनाने वाली सत्ता उसकी मा हैं। वच्चे के स्वच्छ दृदय में जो 
दुः्शनिक प्रश्ना के पक्तपात से सत्रथा मुक्त है ओर जिसको आस्ति- 
कता, नास्तिकता के झूगड़ो से कुछ सम्बन्ध नहीं कारण कार्ब्या 
सम्त्रन्ध का ज्ञान कैसे हो गया ? मिल ओर हायम के विषय में तो 
यह कहा जा सकता है कि वह अपने विशेष मत की सख्थापना करना 
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चाहते थे अतः उन्होने बाल की खाल निकालने का यत्न किया |, 
परन्तु बच्चा इत बतो से रहित है। इसी प्रकार काय्य-कारणु का 
भाव अशिक्षित जड्ली मनुष्यों में भी पाया जाता है। उनका 
व्यावहारिक जीवन बताता है कि वह सदा एक दूसरे के पश्चात 
होनेवाली वस्तुओं या घटनाओं को ही काय्य-कारण नही मानते 
किन्तु इसके अतिरिक्त उनके हृदय मे कारण ओर काय्ये का भित्र 
भाव होता है। इस भाव का किन शब्दों मे वर्णन किया जाय 
ओर इसके क्या लक्षण किये जाय॑ यह दूसरी बात है। परन्तु 
काय्य-कारण सम्बन्ध और पू्वापर सम्बन्ध यह दोनो. भिन्न भिन्न 
सस्वन्ध है ओर जा मनुष्य निष्पक्ष भाव से अपने मन या दूसरों के. 
मन का अध्ययन करेगा उस पर यह बात अवश्य विदित हो 
जायगी । मैं तो समझता हूँ कि मनुष्य ही नही किन्तु बहुत से पशु. 
पत्तियों के हृदयों मे भी कारण ओर काय्य का भाव विद्यमान होता 
है । पाल कुत्ते, तोते और मैनाओं के वहुत से व्यवहार इस बात की 
पुष्टि करते है । कभी २ ऐसा होता है कि लोग मूल या भ्रम से 
पूवापर रुम्बन्ध को ही कारणु-काय्य सम्वन्ध समझ लेंते हैं ओर 
व्यवहार से धोखा खा जाते हैं। कभी कभी तो वह कह भी उठते 
है कि हमने धोखे से पहली घटना को दूसरी का कारण समम्त लिया 
ओर इसलिये हानि हो गई । इससे भी यही सिद्ध होता है कि 
पूवापर सम्बन्ध ओर चीज़ है ओर कारण-कार्य्य सम्बन्ध ओर चीज! 
मिल महोदय के (८०7978 3]एछ३ए8 ०८०76” (स्वदा पहले आने- 
वाली ) वाक्य मे उनका सवंदा ( 90ए०95५ ) शब्द्‌ ही सिद्ध करता है 
कि उनका पक्ष ठीक नहीं है । किसी घटना का दूसरी घटना से सदा पूर्व 
हे।ना, कभी पीछे न होना, कारण का केवल एक चिह्न है। अथात 
कारण की एक पहचान यह भी है कि वह कार्य्य से सदा पूर्व होगा । 
परन्तु केवल पूर्व होने से ही हस एक घटना को दूसरी का कारण 
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नही कह बैठते | जिन आमस्टांग ( 87775६7078 ) महाशय का 
कथन हमने ऊपर उद्घृत किया है वह हमारी इसी बात को इस 
प्रकार स्पष्ट करते हैं । 


“सोमवार सबंदा मद्भल के पहले'आता है, परन्तु मेंने कभी किसी 
के यह कहते नहीं सुना कि सोमवार मड्डल का कारण है। 
अन्धेरा सदा सूय्योद्य के पूव होता है परन्तु अन्धेरा सूय्योद्य का 
कारण नहीं है?” ( पृ० ३५ )] 

यही महांशय निमित्त कारण की इस प्रकार व्याख्या 
करते हैं :-- 
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पअथोत्‌ “डाक्टर वार्ड ने कारण का सबसे अच्छा उदाहरण 
दिया है| मनुष्य की इच्छा शक्ति की उसके शारीरिक व्यापार ' से 
प्रविष्टि,? ( पृ० ३० ) 

«( कार्य्य ) न केवल ( कारण से ) पीछे होता है किन्तु 
कारण के द्वारा होता है। यह उसका कार्य्य या परिणाम है। 
इच्छा शक्ति की क्रिया कारण है |?” ( प्रू० ३६ ) 
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वार्ड से भी अच्छा लक्षण अन्नमूभट्ट ने अपनी तक संग्रह की 

तकद्द।पिका भे दिया है। 
उपादानगोच पए्रोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिपत्त के त्वमू । 
( 207977998ए 59795 56768 +5 दध06# प्रु० १३ ) 

अथान्‌ कत्तो या निमित्त कारण वह है जिसमें नीचे लिखी 
तीन बातें हा :--- 

(१) उपादानगोचर--अपरोक्ष-ज्ञान अथोत्‌ उपादांन 
कारण का अपरोक्त या निकटतम ज्ञान जैसे कुम्हार को मिट्टी का । 

(२ ) चिकीपां या काम करने की इच्छा । 


(३ ) कृति अथात्‌ क्रिया या प्रयत्न । 

ज्ञान, चिक्रीवोी तथा कृति मे भी कारण काय्य का सम्बन्ध 
है । क्योकि कोई क्रिया विना इच्छा के नहीं हो सकती ओर जब 
तक उस वस्तु का ज्ञान न हों जिस पर कत्तों की क्रियां पड़ती है 
उस समय तक्र उसमे इच्छा भी नहीं हो सकती । एक प्रकार 
से इच्छा शक्ति को भी कत्त त्व का विशेष लक्षण मांन सकते हैं 
क्योकि जहां इच्छा है वहाँ ज्ञान पहले अवश्य रहा होगा ओर वहीं 
क्रिया के भी होने की सम्भावना है | 


इस प्रकार इच्छा शक्ति का 'कारण॒त्वा से विशेष सम्बन्ध 
है । जिस घटना में इच्छा-शक्ति विद्यमान नहीं होती उसको हम 
कारण नही कहते चाहे वह घटना दूसरी घटना से पूर्वा एक वार 
देखी गई हो अथवा कइ वार। कट्पना कीजिये कि हम छत की 
कड़ी से लगातार सैकड़ों वार मिट्टी गिरते देखते हैं। परन्तु हमारा 
कभी यह विचार भी नहीं होता कि मिट्टी गिराने का निमित्त कारण 
छत को कड़ी है। परन्तु यदि एक बार भी हम किसी मनुप्य को 
छत से मिट्टी गिराते देखते हैं तो कट कहने लगते हैं कि मिद्टी इस 
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मनुष्य ने गिराड़ है। क्योंकि पहले उदाहरण में इच्छा-शक्ति उप- 
स्थित नहीं है ओर दूसरे से उपस्थित है । 


प्रत्येक काय्य के लिये निमित्त कारण की आवश्यकता, और 
निमित्त कारण के लिये इच्छा-शक्ति की आवश्यकता, यह दोनों 
बातें मनुप्य के मस्तिप्क में आरस्भ से इस प्रकार जमी हुई हैं कि 
इनसे मुक्ति पाना दुस्तर ही नही किन्तु असम्भव है। आजकल जब 
दरान-शास्त्र का आधार मानवी ज्ञान के नियमों ( 7])6७०१४ ०४ 
]:0५]०० ४८ ) पर रबवा जाता है ओर इस वात पर अधिक बल 
दिया जाता हे कि तत्यज्ञान की प्राप्ति के लिये ज्ञान-तत्व की प्राप्ति 
आवश्यक है उस समय हस उन नियमों को सवथा 'उपेक्षा की दृष्टि 
से नही देख सकते जो मनुष्य के सस्तिष्क पर प्रत्येक युग ओर 
प्रत्यक देश में शासन करते रहे है । वस्तुत: प्रत्येक क्रिया के साथ 
किसा इच्छा शक्ति का सम्बन्ध जोड़ना मनुष्य के लिये इतना स्वा- 
भाविक है कि जहाँ उसको इच्छा शक्ति का प्रकट रूप दिखाई नहीं देता 
वहां वह काई न कोई कल्प्रित रूप मानने लगता है| जेसे जब वह 
किसी पहाड़ से आग निकलती देखता है ओर आग जलाने वाले 
को नहीं देखता तो कल्पना कर लेता है कि एक अदृष्ट देवी या 
देवता हे जा इस अग्नि को निक्राल रही है | यदि हम प्रत्येक देश 
के भिन्न २ देवी देवताओं को कहानियो पर विचार करें ओर यह 
पता लगावें कि अमुक मनुष्य या अमुक जाति ने उनकी कछ्पना 
किसलिये की तो हमको इस विश्वास का मूल कारण मिलेगा कि 
बह विशेष घटनाओ को किसी न किसी इच्छा-शक्ति से सम्बन्ध 
करना चाहते थे | मानत्री मस्तिष्क की गति ही उनको ऐसा करने 
के लिये अनुरोध करती थी | उनको कभी यह बात सूक ही नहीं 
सकती थी कि एक घटना हो जाय ओर उसका कोई ऐसा निमित्त 
कारण न हो जो इच्छा-शक्ति-सम्पन्न हो । 
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जिस प्रकार आगरे का ताजमहल देख कर विद्वान्‌ से विद्वान्‌ 
और यू से मूर्ख पुछुथ भी उस इच्छा-शक्ति का विचार किये बिना 
नही रह सकता जिसको “शाहजहाँ बादशाह” अथवा, उसको 
एजश्टो,' के नास से पुकारा जाता है। इसी प्रकार. ताजमहल 
के तालाब से उगा हुआ कसल का फूल देख कर जिसकी एक एक 
पड़ुड़ी कई लाजमहलो के सौन्द्य से भी सहस्न गुणा सोन्दर्य रखने 
घाली है केसे हो सकता है कि किसी न क्रिसी इच्छा-शक्ति तक _: 
हमारा ध्यान न जा सके ? भेद केवल इतना है कि जिस वस्तु को कभी 
कभी देखते हैं उसका थोड़ा सा सोन्द्य भी हमको अधिक आकर्षित 
करताहै और जिसको प्रति दिन या प्रति घड़ी देखते हैं उसके विषय 
में हमारा मस्तिष्क कम सोचता है. | ताजमहल में नित्य रहने 
वाले मनुष्यों के आत्मा पर ताजमहल के निर्माता की बुद्धि का 
इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितनां कि पहले पहल देखने वाले की - 
आत्मा पर पड़ता है परन्तु इस प्रभाव की जागृति थोड़े से ही 
विचार से हो सकती है | कणाद्‌,मुनि का यह मत कि, 

कारणाभावात्‌ काय्योभाव) । 

“बिना कारण के काय्य हो नहीं सकता” प्रत्येक पुरुष प्रत्येक 
अवस्था में किसी न किसी अंश में मानता रहा है। 

कुछ लोगो का कहना है कि ससार मे बहुत सी घटनायें 
अकस्पात्‌ हुआ करती हैं । उनका कोई विशेष कारण नहीं होता । 
इसी प्रकार क्या न मान लिया जाय कि यह स्रष्टि भी अकस्मात्‌ 
(०५ ०॥87०८) उत्पन्न हो गई | यह देखना चाहिये कि अकस्मात॒ 
शब्द का क्या अथ है | हम बाज़ार जा रहे थे | अकम्मात्‌ हमारी 
एक मित्र से भेंट हा गई । यहाँ अकरमात्‌ से क्‍या तात्पय है ? यद्दी 
नकि हस बाज़ार जा रहे थे। मित्र को देखने नही जा रहे 
थे यह आशा न थी कि मित्र भी आता होगा। परन्तु आ गया। 
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“क्या इस स्थान पर “हारा ओर मित्र का मिल जाना” बिना किसी 
'निमित्त कारण के है । कदापि नहीं “मित्र के आने! का निर्मिच्त कारण 
मिन्र की इच्छा-शक्ति है । ओर हमारे जाने का निमित्त कारण! 
ऋमारी इच्छा-शक्ति है। हम इस सेंट को “आकस्मिक इसलिये 
कहते हैं कि यद्यपि यह दोनो घटनायें अथीत्‌ मित्र का आना ओर 
“हमारा जाना? इच्छा शक्तियों के द्वारा हुआ तथापि इन दोनो 
इच्छा-शक्तियों में पहले से कोई परामश नही हुआ था। यहाँ 
दो खतस्‍्त्र ओर असम्वद्ध इच्छा-शक्तियों ढवारा उत्पन्न हुईं घट: 
नाओ के मिल जाने का नाम 'आकरिसिक' है। यदि पूरे परामशे 
होकर हम दोनों मिलते तो यह भेंट कदापि ऋाकस्मिक न 
“कहलाती । इससे सिद्ध होता है कि आकस्मिक घटनायें भी वस्तुतः 
्राकस्मिक नहीं हैं । वे अकस्मात्‌ ( बिना कार ) नहीं होती 
किन्तु 'कस्मातू-अपिः अथात्‌ कारण से ही होती हैं । जो लोग सृष्टि 


बज 
५; 


की रचना को आकस्मिक बताते हैं. उनसे हम पूछते है कि ऐसा 
-कहने से तुम्हारा क्या तात्पय है ? क्या तुम सष्टिस्चना को ड्सी 
अर्थ मे आकस्मिक मानते हो जिस अर्थ में हमारी ओर हमारे मित्र 
की उपयुक्त भेंट आकस्मिक थी ९ यदि ऐसा मानोगे तो इसका 
अर्थ यह होगा कि रष्टि की भिन्न २ घटनायें भिन्न २ स्वतंत्र 
तथा असंवद्ध इचछा शक्तियों द्वारा उसन होकर परस्पर 
मिल गई । अथोत्‌ एक शक्ति नदी बना रही थो। दूसरी शक्ति 
'पहाड़ बनाने मे मग्न थी- तीसरी बादल चना रही थी | चौथी वायु 
मण्डल-तैम्यार कर रही थी । यह. शक्तियां ख्तंत्र और असम्बद्ध 
थीं। इन्होने परस्पर मिलकर कोई परामश नहीं किया था कि में 
"पहाड़ बनाती हूं ख्ुम नदी बनाना । उनको ज्ञान भी नहीं था कि 
अन्य शक्तियाँ कुछ बना रही है। जन वस्तुयें तैय्यार होगई तो 
बिना किसी कारण के “अकस्मात्‌? इनका मेल होगया । 
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हक [पु / बिक ५ 
ऐसा मत रखनेवाले इच्छा-शक्ति रूपी निमित्त कारणों का 
निपेव नहीं करत । केवल इन कारणों के परस्पर सस्व॒न्ध का निषेध 


करते हैं या यो कहिये कि एक इश्वर का निषेध करने के. 
लिये वह सहस्रों इेश्वरों के मानने पर उद्यत हो जाते हैं। 
यह नास्तिकता नहीं किन्तु विशिष्ट आस्तिकता है। | 


यदि आकस्मिक का अथे यह है कि इन' घटनाओ का किसी 
इच्छा-शक्ति से भी सम्बन्ध नहों। तो यह ऐसी बात है जे इनः 
लेगो की कल्पनामात्र है। ऐसी आकस्मिक घटना कभी देखी या 
सुनी नही गई ओर न मनुप्य की भाषा मे इसका प्रयोग हां होता 
है | इस विपय में फ्लिण्ट महादय ने बहुत ही उत्तमतापूवंक लिखा 
है | हम उसी के यहाँ डद्घूत करते है :--(#],7/7"5 ॥|९४07 
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वह लिखते हैं कि ४ आकस्मिक घटना हो ही नहीं सकती 
जब तक नियम न हो । यदि दे! या अधिक स्वतन्त्र घटनायें बिना 
पू् परामश या पूत प्रबन्ध के आपस में मिलती है. तो इस मेल 
के आकस्सिक घटना कहते है | जब कारणों की एक शझ्नला से 
प्रेरित होकर काइ मनुष्य नियत दिवस की नियत घडी में एक घर 
से होकर गुज़रता है ओर कारणी की दूसरी शछ्ूला जे। पहली 

'द्धला के समकालीन परन्तु स्वतन्त्र है प्रेरणा करती हे कि 
उसी घर की 'छत 'से उसी समय कोइ भारी वस्तु गिर पड़े 
ओर उस आदमी की मृत्यु हा जाय तो ' इस परिणाम अथात्‌ 
मृत्यु को आकस्मिक घटना कहेंगे। जिस मनुष्य का इंश्वर के 
सबजञत्व, सबनियन्तृत्व, तथा प्रवन्धकत्व पर विश्वास है उसका 
ता यही मत होगा कि ऊपर कही हुड घटना का भी “आकस्मिकत्व! 
नाम मात्र ही हैं | परन्तु वह यह नहीं कहता कि नास्तिक को इस 
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घटना के आकस्मिक कहने या किसी अन्य घटना को अकस्मात्‌ 
शब्द्‌ से व्याख्या करने का अधिकांर नही है। परन्तु आकस्मिक! 
शब्द्‌ निस्थेक है जब तक कि दृश्यो की खतत्र खुला न हो। 
अथात्‌ जब तक भोतिक और मानसिक सत्तायें या भोतिक ओर 
मानसिक्र नियम न हो” |]. हु 
( पृ० १८४ ) 
“इसके अतिरिक्त, यदि प्रकृति को स्वय॑मू ओर अनादि भी 
माना जाय तो भी प्रकृति स्वयथ ही 'प्रबन्ध' को केसे उत्पन्न कर 
सकती है ? यह्‌ मानना कि प्रकृति के परमाणुओ ने परमात्मा की 
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द्विया के बिना स्वयं ही इस विचित्र सृष्टि की रचना की इस बात के 
सानने से अधिक युक्ति-शुन्य है कि अंगरेज़ी भाषा के अक्षरों ने 
उस मानवी मस्तिष्क की थोड़ी सी सहायता के बिना भी जिसको 
शकसपियर के प्रसिद्ध नाम से पुकारते हैं शेक्सपियर के नाटक बना 
डाले | सम्भव है कि कसी कभी या कहीं कही दूर देशों या दीघे- 
काल से यह परमाणु परस्पर मिल कर किसी चीज़ को मिला 
सकें | परतु वह कभी इतना बड़ा ओर इतना सुदृद॒प्रबन्ध 
नहीं रच सकते, जब तक कि उनको रीति द्वारा क्रम-पू्वक 
रखा न जाय जैसा केवल बुद्धि द्वारा ही हो सकता है। 
यह सानना कि इन परमाणुओं ने स्वयं ही बिना क्रम या 
बुद्धि की प्रेरणा के ऐसी सष्टि रच दी जिसमे इस प्रकार की उत्तम 
लास दायक तथा सुन्दर वस्तुये' उपस्थित हैं. अन्ध-विश्वास की उस 
सीमा का भी डलल्‍लट्नन करना है जो आज तक बड़े से बड़े अन्ध- 
विश्वासी मतसतान्तर वालों ने दिखाई है। तथापि कोई सच्चा 
नास्तिक ( प्रकृतिवादी ) ( जो अपने सिद्धान्तो को परस्पर विरोध 
के दोप से बचाना चाहता है) इस भयानक अकस्मादू-बाद से 
इनकार सी तहीं कर सकता । सृष्टि-प्रबन्ध की जो व्याख्याये 
डिमाक्रीटस ओर ऐपीक्यूरस से लेकर डीडरट और लेग आदि 
नांस्तिको ( प्रकृतियादियों ) ने की हैं, उन सब का आधार इस 
एक वात पर है कि प्रकृति के परमाणु जो नित्य हैं असख्यो प्रकार 
से परस्पर सयुक्त होते रहते है और भूत तथा भविष्य मे जो करोड़ों 
ओर अरवो प्रकार के संयोग हुये है या होने वाले हैं. उन्हीं मे से 
एक हमारी वत्तमान सृष्टि है । कहा जाता है कि यूनानी भाषा के 
अक्षरा को अनन्त वार उछालो ओर तुम इलियड तथा समस्त 
यूनानी पुस्तकें बना डालोगे। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं 
पकि “संभव” बाद में इससे अधिक निमूल या निर्थक बात कभी 
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नहीं मानो गई । अक्षरा को बिना विचार के अनन्त समय तक 
उछालते जाओ ओर तुम कभी उनसे विचार को प्रकद न करा 
सकोगे | इलियड के समस्त अक्षरों को यदि समस्त मनुष्य जाति 
संसार के आरस्भ से आज तक्र ग्रातःकाल से रात्रिकाल तक 
उछालती रहती तो कसी इलियड की पहली प"क्ति तक न बच 
सकती । यदि हामर ने एकीरल।ज के क्रोध तथा टाय के युद्ध की 
काव्य में वशन करने की इच्छा न की होती । परन्तु स॒ष्टि रूपी 
काव्य तथा इंश्वरी नाटक के सम्मुख इलियड की क्‍या तुलना है ९ 
जो परमाणु पहले से ऐसी वस्तुओं को बनाने के लिये भी उद्यत न 

जसे अक्षरों से शब्द बनते है उनके परस्पर यकायक मिलने से 
अर बिना किसी विशेष हाथ की सहायता के उछलते रहने से क्या 
इतनी विशाल 'सृष्टि रची जा सकती है।जो ऐसा विश्वास 
'कर सकता हो वह करे । में तो यह सममता हूँ कि अलफूलेला 
की सब कहानियो को मान लेनां अधिक सुगम है ।!!| 


( ४० १८७ ) 
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बस्तुतः जो मनुष्य यह माचता है कि प्रकृति के परमाणुओं के 
अकस्मात्‌ इस प्रकार मिलने से ससार की वह बड़ी से बड़ी वस्तुयें 
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बन गई जिनके सममभने के लिये ससार के बड़े से बड़ परिडत और 
पव्रिशेपज्ञ असमथ हें ऐसे मनुष्य के लिये किसी ऊँद पटांग वात को 
मान लेना सरल हैं | जा मनुष्य आख से देखता हुआ नही देखता 
आर कान से सनता हुआ नहीं सुनता उसके लिये कोइ उपाय नहीं 
है। कहावत हैं कि बहम की दवा छुक्रमान के पास भी नही। 
इसी प्रक्रार अक्रस्मादवादियो का भी ने हाल है । क्‍या हमको 
संसार से अकस्मान्‌ रचना के उदाहरण मिलते हैं ? तुम कहते हो 
कि गभ्रीक भाषा के अक्षरा का बिना नियम के उछालत जछालते 
घुणाक्षर न्याय से कभी तकभी इलियड बन जायगा | परन्तु घुणाक्षर 
भो तो घुण के द्वारा वनता है। अक्षरा को उछालनेवाला भी तो कोई 
हाना चाहिये। यूनानी भाषा के अक्षर बीसियों शताब्दियों से चले 
आत हैं जिस इलियड का हामर ने थोड़ से दिनो के परिश्रम्त से बना 
दिया उसी प्रकार की अन्य इलियडें अब तक अक्षरों के स्वयं उछलने 
से क्‍यों नहीं बन गई । फिर इन प्रकृृतिवादी नास्तिको से कोई पूछे 
कि तुम्हारे घर मे गेद् स्वय मिलकर रोटी क्यों नहीं बना देते | मिट्टी के 
करण स्प्रयं मिलकर इंटो को क्यो नहीं बना देते तथा इंटे स्वयं उठकर 
मकान क्यो नहीं बना देती । परमाणुओ मे अकस्माद्‌ खलवल उत्पन्न 
हो जाना ओर उनका अकस्मात ही सूथ्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि के रूप 
धारण कर लेना यह एक ऐसी वात है जो किसी बुद्धिमान मनुष्य 
की समझ में नही आ सकती ओर कोई व्यावहारिक मनुष्य उस पर 
विश्वास नही कर सकता | यदि परमाणुओं के अकस्माद्‌ मिलने से 
जाज्वल्यमान सूर्य उत्पन्न हो सकता है तो छोटा सा दीपक क्यो 
नहीं हो सका । यदि बड़ी से बड़ी नदी हो सकती है तो छोटा सा कुवाँ 





$96 ॥86]9 ० धाए 800 ? ॥॥6ए४ 7497 06[68ए8 ६0906 ए0 
ट्स. ]4 86075 0 काढ ४7098 ॥ ०प९॥४ ६0 96 कपल 
85258787/ 60 99०)0978 8] ४)8 37"907970 []276 ?”? (9. 87) 





आस्दिकशद | ९४ 


दयो नहीं हो सकता, यदि बड़े से बड़े प्रेत बन सकते हैं तो छोटा 
सा उद्वापड़ा क्यों नही बन सकता | यदि रहस्यमय सनुष्य का शरीर 
बन सकता है तो एक छोटा सा चरखा क्यो नहीं बन सकता। 
यदि कहा जाय कि अकम्मात्‌ का अथ ही यह है कि जो वस्तुएं 
धन गई वह बन गई सभी थोड़े ही बन सकती हें, तो हम यह 
पूछते है कि तुस्हारे पास अकस्माद्गाद के लिए प्रमाण ही क्या 
है? तुम पहाड़ को देख कर तो मान लेते हो कि यह अकरस्मात्‌ 
बन गया परन्तु ताजमहल को देखकर भी ऐसा विश्वास क्यो नहीं 
कर लेते | पुरातवेत्ताओ के तो सब प्रयत्न ही विफल हो जांयगे 
यदि अकरमादवाद को सान लिया जाय । क्योकि पृथ्वी में गडेः 
हुए प्राचीन भवनों को देख कर उनका ऐतिहासिक सनुष्यों की बुद्धि 
से सम्बन्ध ढहृ'ढ़ने की आवश्यकता '"नहीं। केवल इतना मान लो 
कि अकस्मात्‌ परमाणुओं के मिलाप से यह भवन बन गए होगे। 
कुछ लोगो का कथन है कि संसार का बनाने वाला कोई नही । 
जो कुछ होता है वह कुद्रत या नेचर ( ]74:7/० ) से होता है । 
पह!ड़ कुदरत बनाती है। सूथ्य चुद्रत निकालती है ओर बादल) 
बुद्रत के द्वारा बनते हैं। कुदरत का हम संस्कृत या हिन्दी 
से अनुवाद नहीं कर सकते। क्योंकि इस आशय का कोइ शब्द 
हमका ज्ञात नही । “सदष्टति नियम?” एक शब्द है जो इस अथ्थ को, 
कुछ कुछ प्रकट करता है| वस्तुत: यह कहना कठिन है कि कुदरत 
या नेचरवादियो का इन शब्द से क्‍या तात्पय्य है। यदि कुदरत 
या नेचर कोइ चुद्धि तथा पराक्रम वाली सत्ता है जो सष्टि की 
रचना करती रहती हैं तो आस्तिका ओर नास्तिकों के मत में केवल 
शब्दों का भेद है। जिसको आस्तिक इश्वर कहत हैं उसी सत्ता 


की नास्तिक नेचर या कुदरत कहते हू । नास मात्र के लिये कगडा 
उठाना ही व्यथ हैँ । 
परन्तु यदि कुदरत से उनका तात्पय्य “उृष्टि-नियम” से है तो 


हक 
नै 
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सृष्टि-नियम को स्वृष्टिकता बताना वेसी ही भल है जैसे व्यापार- 
सम्बन्धी नियमों का “व्यापारी” बताना | में तो समभता हूँ कि 
कुद्रत वादी कर्मी यह भी विचार नहीं करते कि उनका इस शब्दों 
से क्‍या तात्यय्य हैं| वह एक विचित्र श्रम में हैं ओर इसी भ्रम मे 
रहना भी चाहते है । 


पहले देखना चाहिये कि कुदरत किसको कहते हैं ? यदि 
कुदरत किसी शक्ति विशेष यां पुरुष विशेष का नाम नही तो, 
यह क्‍या चीज़ है ? ओर किस प्रकार सृष्टि रूपी कार्य्य' का कारण, 
हा सकती हैं ? प्रयः हम देखते है कि लोग कारण” शब्द्‌ का बिना 
विचारे ही प्रयाग किया करते हैं | पश्योयवाची शब्द देने को कारण 
नहीं कह सक्रते | पश्योयवाची शब्द किसी बात की व्याख्या कर 
सकते हैं परन्तु उसका कारण नहीं बता सकते | इस शब्द का बहुत 
बडा दरुपयाग हमको वेद्यो के यहाँ सिलता है। यदि किसी से 
पूछा जाय कि अमुक पुरुष क्यों मर गया तो कहते है. कि उसके. 
यू की गति बन्द हा गई ( 5 ॥००77 ६१)८० )। प्रश्न कत्ता 
मृत्यु का कारण पूछना चाहता था । उत्तरदाता ने मृत्यु का: 
पय्योयवांची शब्द्‌ दे दिया | क्योकि हृदय की गति बन्द्‌ होना ओर 
मृत्यु होना दोनो एक ही वात है । रुत्यु होगी तो हृदय की गति 
बन्द हगी | हृदय की गति बन्द होगी तो मृत्यु हांगी। ऐसा नही 
हो सकता कि एक बात हा दूसरी न हो। मृत्यु नाम ही उस अवस्था 
का है जब हृदय की गति बंद हो जाय | इसी प्रकार जब नास्तिको 
से पूछते है कि रष्टि रचना का कारण क्यां है तो वह कहते हैं 
“कुदरत” । उनसे पूछो, “कुदरत क्या है १” तो कहत हैं “सृष्टि 
नियम” । इसका तात्पय्य हुआ कि “सृष्टि रचना” का कारण 
“सृष्टि नियम” हैं | यदि पूछा जाय कि “सृष्टि नियम” किसे कहते 
# है तो कहेंगे कि “यदि कई घटनायें एक ही प्रकार से हों तो उसको 
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नियस कहते हैं” । हम फिर पूछते हैं कि उन घटनाओं के एक ही 
प्रकार से होने का क्या कारण है तो उलट फेर कर वही उत्तर 
मिलता है कि ४ सृप्टि-नियम” । इस प्रकार हमारी युक्ति कोल्‍्हू 
के बैल के समान एक ही घेरे मे चक्कर लगाती रहती है। वस्तुतः 
सृप्टि की घटनाओं और सृष्टि नियम मे छुछ भेद नहीं है वह तो 
प्राय: पय्याय्वाची ही है । उन्ते से एक दूसरे का कारण कह देना 
बहुत बड़ी भूल है। 


फ्लिए्ट महोदय ने इस विषय में क्या अच्छा कहा! है :-- 


“ग्रष्टि-प्रवन्ध का कारण सृष्टि-नियम को बताना वस्तुत्त: टाल 
मटोल करना है | नियम ही प्रवन्ध है। नियम का ही तो कारण 
बताना है। प्रश्न यह है कि क्‍या नियम ज्ञानयुक्त है या ज्ञान 
रहित ? बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी नहीं मान सकता कि यह ज्ञान-शुन्य 
है | डावटर छोविल ( ५७०७०) ) कहते हैं कि किन्‍्हीं घटनाओं 
में सम्बन्ध बताने बाले या उन पर शासन करने वाले नियम का 
अस्तित्व ही प्रकट करता है कि शासन करने वाली एक छ्वांनमय 
शक्ति है जा पहले से सोचकर नियम स्थापित करती है। भिन्न २ 
घटनाओं को देश, काल तथा संख्या ओर परिसाण के नियमों में 
वोधना ही विचार तथा बुद्धि का सूचक है। डाक्टर ह्ोबिल के इस 
कथन की पुष्टि इस वात से भी होतो है कि सृष्टि के नियमों का अथ 
ही यह है कि सब वस्तुयें परस्पर्‌ इस प्रकार संगठित हो कि ज्ञान- 
युक्त प्रबन्ध द्वारा ही इसकी पय्याप्त तथा अन्तिस मार्मांसा हो सके | 
किसी नियम के अस्तित्व के साथ साथ कई अन्य अत्रस्थायें भी 
होनी चाहिये | जब जब यह अवस्थायें और नियम साथ २ होगे 
ओर भीतिक नियमा हारा उन्तकी व्याख्या न हो सकेगी तो अवश्य 
सानना पड़ेगा कि कोई चेतन शक्ति काम कर रही है। सारांश यह 
है कि नियम प्रवन्ध के कारण नहीं किन्तु सूचक है| नियम स्वयं 
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चअथा तथा प्रबन्ध के परिणाम हैं और उनसे इंश्वरीय बुद्धि के काम 
की सूचना मिलती है। उदाहरण के लिये रसायन सम्बन्धी नियमों 
को लीजिये। वे किस लिये हैं ? इसलिये कि रसायन सम्बन्धी 
'तत्वो को ऐसी समानता, आकर्षण तथा शक्ति मिली हुई है कि 
चाह वह भिन्न २ भी क्यो न हो तो भी वह इस प्रकार संम्बद्ध हैं 
कि ससार का उपफ़ार हो रहा है। दूसरी बात यह हे कि नियम 
स्वयं कुछ काम नहीं करता | कोइ नियम स्प्रयं कुछ नहीं बनाता । 
नियम के अनुसार काम करके परिणाम उत्पन्न करना “कत्तो” का 
स्क्रास है| यह परिणाम कैसा हा यह बात भी कत्ताओं की संख्या 
उनके स्वभाव ओर उनकी परिस्थिति पर निभर है । यदि कत्तों 
परस्पर विरुद्ध हुये अथवा उनका कास उचित रीति से विभक्त न 
हुआ तो वह नियमों के अनुकूल चल कर भी कुप्रवन्ध और आपत्ति 
का कारण होगे । इस ज्ञात ससार में कोई आपत्ति कोई बुराई और 
काई गड़बड़ ऐसी नही है जिसका कारण ऐसे क॒तो न हों जो 
नियमानुसार काम करते रहे हो | प्रथ्वी की आकषण शक्ति चाहे 
प्रत्येक परमाणु पर शासन करती रहे ता भी जब तक सहयोग 
महदता ओर जीवन की स्थिति के लिये विशेष प्रबन्ध न किया 
जायग। उस समय तक समस्त सीय्यमण्डल में विपकत्ति नाश ओर 
सृत्यु का ही आधिक्य रहेगा। प्रकृति से वत्तमान आवश्यक नियमों 
के रहते हये भी सदा गड़बड़ रह सकती है। यदि प्रबन्धकत्त' तथा 
शासन करत्त शक्ति को अलग रख दो तो चाहे प्रकृति के परमाणुओं 
में स्वय ही बिना किसी के दिये हुये गुण या नियम हो तो भी 
प्रबन्ध के विरुद्ध ओर गड़बड़ के पक्त मे अधिक संभावना है। परि- 
शाम वही है जिसको प्रफेसर जेवन्स ने वर्णन क्रिया है अथात्‌ 
चू कि अनन्त परमाणु अनन्त देश में अनन्त प्रकार से मिलाये जा 
* सकते थे इसलिये यदि यह भी स्वीकार कर लि५, जाय कि प्रकृति 
४ 
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+ अनादि काल से खयं अपने ही नियम स्थित हैं तो भी “कोई न 
कोई समय अवश्य ऐसा हुआ होगा जब अनत्त प्रकार के संयोगों 
ये से वह विशेष संयोग चुना गया जिसके द्वारा हमारी सुन्दर ओर 
सुप्रबन्धयुक्त वर्तमान सृष्टि बन गई । वस्तुतः ज्ञान युक्त चुनाव से ही 
सुप्रबन्ध उत्पन्न हो सकता है” $ ( ए० १८९ ) 
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मार के पड़े को कोन रंगता है और कोयल को सधुर स्वर कोन । 
देता है ? स्पभाव को छोड़ कर ओर कोई कारण नहीं दीखता। 
अचया 
अग्निरूषणो जल शीर्त समसपरा स्तथानिलः 
केतेदं चित्रित तस्मात्‌ स्वरभावात्‌ तह व्यवस्थितिः ॥ 
( रूव दशन सग्रह चावोक दशंन ) 
अथान आग गर्म है जल ठण्डा है। वायु न ठण्डां है न गम । . 
इस सब को किसने वाया ? यह सब व्यवस्था स्वभाव से ही है। 
स्वभाववादियो ओर कुद्रतवादियों भे कुछ भेद है। कुदरत 
वादियां का तो ऐसा मत है कि सष्टि मे जो कुछ होता है वह सृष्टि 
नियमो द्वारा हाता है। इंश्वर उन नियमों का नियन्ता नहीं है । 
परन्तु स्वभाववादी कहते है कि सृष्टि के परमाणुओं मे क्रिसी अन्य 
शक्ति का न दिया हुआ स्वय अपना एक स्वभाव है उसं। स्वभाव से 
प्रेरित होकर वह विशेष रीति से संयुक्त या विदुक्त होते रहत हैं। 
जैसे आग का म्वभाव ही जलना है। जल का स्वभाव ही मिलाना 
है । वायु का स्वभाव ही डड़ना या किसी वस्तु को जड़ाना है। इसके 
लिये इश्चर की काई आवश्यकता नहीं है. । 
प्रश्न यह उठता है कि प्रकृति के अनन्त परमाणुओं मे से 
प्रत्यक का अलग अलग स्वभाव है अथवा कुछ परम,णु एक स्वाभाव 
के है आर कुछ दूसरे के ? ओर फिर क्या उत्त परमाणुओ का 
स्पाभाव अलग अलग होने पर ओर रहता है ओर संयुक्त हाने पर 
ओर १ या संयुक्त अवस्था मे सी उनका स्वभाव एक ही रहता है ९ 
जेसे लभाववार्दी कहते हू कि जल का एक विशप स्वाभाव है। प्रश्न 
यह है कि क्या जल का चही स्वभाव हैं। जो आक्प्तीजन ओर हाय 
डाजन का अलग अलग था? यह तो स्तन्त्र सिद्धान्त है कि 
आवसीजन ओर हायड्रोजन दो भिन्न भिन्न पदार्थ है। यदि उनका 


कै 
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एक हो ग्वभाव होता तो वह दो पदार्थ ही क्यो होते ओर यह भी 
सर्वतम्त्र सिद्धान्त ही हैं कि जो आक्सीजन या हयड्रोजन का स्वभाव 
£ उसमे भिन्न जल का है। जो काम हम जल से लेते हैं. वह 
आाक्वीजन या हायड्रोज़न से नहों ले सकते। अब प्रभ यह है कि 
जब 'आकसीकन गे एक विशेष स्व्राभाव था ओर हायड्रोजन में एक 
ऊन्य स्यभाव | आर जल विद्यमान न था इस लिये जल में कुछ 


स्वभाव ले था | तो फिर हाड्रोजन और आक्सीजन प्रथम तो स्त्रय॑ 
मिल केले ओर दूसरे उनमे मिल कर जल का स्वाभाव 
कैसे झपन्न हो गया ? यह मान भी लिया जाय कि हायड़ोजन में 


० 5 आप 


एक विशेष स्प्रभाव है ओर आवसीजन में एक अन्य सभाव। तो 


यह स्सि चीज का स्वभात्र हैं जो इन दोनों को मिला देता है ९ 


यदि कहा जाय कि 'आवर्सीजन और हायड़ोजन मे स्वय॑ मिलने का 
भी स्वभाव 2 अथान आक्सीजन और हायड्रोजन से कुछ ऐसा 
स्वभाव है कि जब वह दोनो एक दूसरे के पास आते हैं तो मिल 
जाते है | तो पहला प्रश्न तो यह होगा कि उत्तकों एक दूसरे के पास 
बन लावा मै ? यदि वह दे,नो दूर देशों से आकर मिल जाया करें 
तो अलग छझलग अवस्था में उतकी प्राप्ति ही न हो सका करे। दूसरा 


प्रश्न यह है कि यदि हयड़ीजन ओर प्रावसीजत में स्वयं मिलने का 
खभव होता तो वह कभी मिल कर वियुक्त न होते। परन्तु ऐसा 
नहीं है।ता | हम कभी तो आवसीजन ओर हायड्रोजन को पानी के 
रूह में मिला हुआ देखते हैं कभी उसी पानी के आक्सीजन को 
छापने पराने मित्र हायड्रोजन से अलग होकर लोहे आदि के साथ 
मिलता हुआ पाते है| फिर विचित्र बात यह है कि यदि आक्सीजन 
का विशेष परिमाण हयड़ोजन के विशेष परिमाण से मिलता है तो 
पानी बन जाता है | यदि कम्त था अधिक हुआ तो नहीं बनता । 


(१) पहले तो उन दोनो पदार्था का मिलना, 
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(२) दुसरे एक विशेष परिसाण में सिलना, ह 

(३) तीसरे मिल्ल कर एक चया स्वभाव उत्पन्न कर देना, 

(४) चोग न केवल मिला ही झना किन्तु अलग भी हो जाना, 

(५) पांचवे अलग होकर फिर सिल जल्‍ना ओर फिर अलग 
है। जवा । 

इनसे ग्यष्ट सिद्ध होता है क्लि हायड्रोजल ओर आक्सीजन के 
आत्तरिक स्वभाव ही इन सब घटनाओं की मीमांसा करने के 
लिने पस्याप्त नही है जब तक किसी ऐसी चेतनशक्ति के अस्तित्व 
का न माना जाय जो अपती बुद्धि ओर इच्छा के अनुसार कभी 
डसको सिलाती आर कभी अलग कर देती है। 

स्वासी दर्शवानन्द ने स्वसाववादियों के खण्डन में यह युक्ति दी 
उदि परसाणुओ मे मिलने का स्वभाव है तो वह कभी अलग 
गे, मिले +ठग, यदि डनमे अलग अलग रहने का स्वभाव है 
वह कभी 'मेलेंगे नही इस प्रकार कोइ वस्तु न बन सकेगी । यदि 
पे से कुछ का स्वभाव मिलने का है ओर दुछ का अलग रहने 
का ता ऊिन परमाणुओ का आधिक्य होगा उन्ही के अनुकूल 
काय्य हं।गां अथातू यदि मिलने वाले परमाणुओ का प्रावल्य है तो 
वह सृष्टि का कभ्षी विगड़ने न देंगे । यदि अलग अलग रहने वाले 
परमाणओ का प्रावल्य होगा तो वह सृष्टि को कभी बनने न दे गे । 
यदि दानो बरवर हारे तो भी स्॒ष्ठटि न बन सकेगी क््योंकि दोनों ओर 


से वराघर खीचात,नी होगी ओर किसी पक्त को दूसरे पर विजय 
प्रप्त करती कठिन हागी । 


ट। थ् ँँ कि | रे 
तक 


वस्तुत सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों अलग 
अलग तथा सब भिल कर यही सिद्ध करती हैं कि इनका कारण 


एक चेतनशक्ति हैँ । व्यास मुनि ने वेदान्त दर्शन मे इर्सालिये 
5 कि 
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जन्पाग्रस्य यत। ॥ १। १॥।२ 

अथात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण “ब्रह्म” 
है | यदि संसार एक अवस्था में रहता होता तो हम शायद कह 
सकते थे कि परमाणुओ के आन्तरिक स्वभावों से ऐसा होता है। 
परन्तु जहाँ वस्तुयें क्षण क्षण पर अपना रूप परिवत्तित करती 
रहती हो वहाँ केवल स्॒भाव को इनका कारण बतलाना पहले दर्जे 
का अध विश्वास है। जड़ ओर चेतन मे क्या भेद है? प्रथम तो 
जड़ वस्तु काम ही नहीं कर सकती, दूसरे यदि चेतन के सहारे 
से कुछ करेगी भी तो एक ही प्रकार का काथय्य करती रहेगी। 
चेतन का स्वभाव ही यह है फ्रि वह काम को करे, न करे ओर 
उलटा भी करे । ( कतु ,अकतु ,अन्यथां कतु  )। घड़ी की सुइयो 
को लीजिये। वह स्वय' नहीं चल सकती | घड़ी साज्‌ उनको विशेष 
प्रकार से मिला कर उनमे कूक भर देता है | तब वह सुइयॉ चलती 
रहती हैं । जब तक कूक रहती है उनमें भी गति रहती हैं| जब 
कूक वद हुई तो सुइयॉ भी बंद हो गई | परतु कभी ऐसा नहीं 
होता कि सुइयाँ पीछे को भी चलने लगें । यदि सुई को पीछे 
घुमाना हो तो फिर घड़ीसाज या ।किसी अन्य मलुष्य की आव- 

श्यकता होगी । इसी प्रकार सृष्टि का हाल है। 
एक उदाहरण ओर लीलिये । हलवाई की दुकान पर शकर, 
घी, भिन्न २ अनाजो के आटे तथा मेंवायें उपस्थित हैं। उनमें से 
हर एक पदार्थ का अपना निज का स्वभाव है । शकर मीठी है, घी 
चिकना है, काली मिर्च कड़वी है इत्यादि इत्यादि | हम हलवाई की 
दुकान पर इन्ही पदार्थों के बने हुये बीसियो प्रकार के पकवान 
देखते है । क्या बड़े से बड़े स्वभाव-बादी का यह विचार हे,ता है कि 
शकर, घी, आटा इत्यादि स्वयं अपने स्वभावा से प्रेरित होकर इन 
+ यकवानों के रूप मे मिल गये होगे ? क्या यह सम्भव है कि एक 
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घड में से आटा स्प्रयं उठा हो, दूसरे से से घी चल पड़ा हो तीसरे. 
में से शकर बाहर निकली हा और उन तीनों ने मिलकर लड़डू या 
जलेबी का रूप धारण कर लिया हो ? यदि यह नही हो सकता तो 

भला यह कब सम्भव हो सकता है कि पानी स्वयं समुद्र या तालाबः 
से उठे, पृथ्वी स्वय किसी रेगिस्तातल से चल पड़े, ओर आग स्वयं, 
कहीं से आजाय ओर वह सब मिलकर कभी गुलाब के फूल का 

रूप ग्रहण कर लें कभी आस के वृक्ष का ओर कभी तीतर के शरीर 

का | जिस प्रकार हलवाई की दृकान की सब मिठाइयो का नाम 

रूप हलवाई का दिया हुआ है वास्तव में वह सब एक ही पदार्था 
की बनी हुई है इसी प्रकार आग, पानी, प्रथ्यी, हवा आदि से ही 

बनी हुई वस्तुओ के सिन्न २ नाम ओर रूप इश्वर के दिये हुये है । 

लड॒डू आर जलेदवी के सिन्न होने का कारण केवल इतना है कि हल-- 
ह से अपनी बुद्धि तथा इच्छा के अनुसार घी, शकर तथा आटे 

आदिग्का भिन्न २ भागो से सिलाया है । किसी में आटा कम, घी 

अधिक, किसी से घी कम शकर ऋधिक इत्यादि | इसी प्रकार सृष्टि 

के सभी पदाथ एक ही भीतिक तत्वों के बने होकर भी भिन्न परि-- 
साणा के कारण भिन्नर नाम और रूप वाले हो गये हैं॥ 
आर भिन्न २ परिमाण में मिलने का कारण बुद्धि और 

इच्छा वाली वह शक्ति हैं जिसको आस्तिक लोग ईश्वर 
कहते है । 


कर, 


पाँचवाँ अध्याय 


'साथ्स ओर आस्तिकवाद 


हा जाता है कि सायंस ओर आस्तिऋवाद में 
पूतंर ओर पश्चिम का अन्तर है। वह दोनों 
इक्रट्र नहीं रह सकते । आस्तिकवाद का 
उसी समय तक शासन था जब सायंस 
का अभाव था। अब सायंस का युग आ; 
गया इसलिये आस्तिकवाद को अपना टाट 
कमणडउल उठा कर सदा के लिये लुप्त हो 

जाना चाहिये । प्रकाश में अधेरे का क्या काम ? 





परन्तु यदि विचार दृष्टि से देखा जाय तो पूव ओर पश्चिम 
भी मिल सकते हैं ओर सायंस ओर आस्तिकता भी परस्पर इकट्ठी 
हो सकती हैं | सच पूछिये तो अनादि काल से ही सच्ची आस्तिऊता 
ओर सच्ची सायंस एक दूसरे के साथ रही हैं| सायंस नियम बताती 
है ओर आस्तिकता उन नियमो का नियन्‍्ता के साथ सम्बन्ध ढृ ढती 
है । बिना नियमो का नियन्‍्ता कैसा ओर विना ,नियन्ता के नियम 
केसे ? 

-: सायस ओर आस्तिकवाद की शत्रुता बहुत पुरानी नहीं है । 
प्राचीन आस्तिकवादी स॒ष्टि के नियमों का अवलोकन कर के ही 
ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते थे | शद्भुराचाय्य ने वेदान्त के 
दूसरे सूत्र “जन्माय्स्य यतः” के भाष्य मे लिखा है । 
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अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्थानेककत भोक्त- 
संयुक्तस्य प्रति नियदरेण कालनिपितक्रियाफलाश्रयस्य 
नसाय्यचिन्त्परचनारझूपस्य जन्पस्थितिभज्ञयतः सबज्ञात्‌ 
सत्रगक्ते! कारणादहुभवति तह ब्र॒त्नति वाक्य शेष)” 
ऋथाोन इस विचित्र सृष्टि की रचना, स्थिति तथा प्रलय का 
कारण बहा है। 
परन्तु कुछ दिनो पश्चात्‌ सायंस ओर आस्तिकता में कंगड़ा हो 
चरया, आम्तिकव.दी समसने लगे कि इश्तर को सष्टि रचना से क्‍या 
सम्बन्ध । उन्होंने सनमाने शुण इश्बर से आरोपण करने आरम्भ 
किये | ज्ञान मार्ग का अन्त हुआ | भक्ति मांग चला। भक्तिमा्ग 
से अन्यविश्वास को बढ़ाया | इसी के साथ सायंस का भी ह,स 
हुआ | सायस का पुनरुत्थ,न पश्चिम में हुआ। उस समय वहां 
पस्रास्तिकवाद तो न था, हां उसी का नासधारी अंध विश्वास अवश्य 
था । अध विश्वास ओर सायस मे ऐसा ही विरोध है जैसा आरित- 
कता ओर ज्ञान में । प्राचीन भरतत्र्पी त। ज्ञान को इखवर प्राप्ति तथा 
मेष का साधन समझने थे । नवीन काल में सायस या विज्ञान को 
अनीश्वर॒वाद का चिद्द समझने लगे । 
सायस ओर धर्म का झाड़ा यूरोप से आरम्भ हुआ। सायंस के 
पुनरुत्थान के सप्रय बहा इसाइ धर्म का राज्य था। इसाई धमं का 
अथ ही यह था कि पोष जो कह दे वही सत्य है। प्रत्येक पुरुष को 
आंख कान खाल कर चलने की आज्ञा न थी। इसलिये जब्र कुछ 
लं.गो ने आंख कान खाल कर स॒ष्टि का अवलोकन करना आरम्भ 
क्रिया तो धर्मोच्यक्षों ने इनका विराध कियां। वह समझते थे क्रि 
तक करते ही लोग इश्चर तथा धर्म से त्रिमुख हो जांयगे। इसलिये 
गैलीलिया ( (७.॥॥० ) आदि को स्पतत्र विचारों ओर अन्वेपणों 
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के लिये कड़ी कड़ी यंत्रणाएँ दी गई | यह लड़'ई का आरम्भ था। 
ओर इस वैमनस्य ने सब से पहला प्रभाव जो सायंस-वेत्ताओ के 
हृदय पर डाला वह यह था कि हमारे अत्याचारों का कारण 
आस्तिकवाद है। जतना जितना आत्तिकवादी अपने कह्पित 
इश्वर के निराधार सहासन को सायंस के पब्जे से बचाने का 
यत्र करत थे उतना उतना सायस वालों को आस्तिकवाद की 
'निमू लता का विश्वास होता जाता था । इसमे भूल दोनो ओर से 
थी। परन्तु अधिक मूल धमाध्यक्षो की थी। यदि धर्माव्यक्ष समझते 
कि साय सवेत्ता केवल उन नियमों का अन्वेषण करने मे लगे हुये 
हैं जिनके नियन्‍ता की आस्तिकवादी पूजा करते है तो साय'स धर्म 
से विरुद्ध न होकर सबच्चो आस्तिकवाद्‌ की महत्ता को दशाने में 
सलग्न होती । सायस वालो को यह सोचना चाहिये था कि 
आस्तिकवाद केवल उन्ही सिद्धान्तो का नाम नही है जो अन्धविश्वा- 
सियो ने प्रचलित कर रक्खे है | परन्तु जब आस्तिकवाद्‌ के नास 
पर सायस वालो के प्राण लये जाने लगे ओर उनको देखने 
सुनने तथा सोचने की आज्ञा न रही तो 'मसरता क्‍्यां न करता? । 
उन्होंने खुले मैदान लड़ना आरम्भ किया | यह्‌ युद्ध यहाँ तक बढ़ा 
कि साय स वालों को “आस्तिकवाद! नाम से घृणा अब तक चली 
आती है । ; 


यह बात नहीं है कि साय॑स वाले सभी उसी पुराने पक्षपात 
में हो। सायस की वत्तमान उन्नति ने सायस वालो को भी इस 
बात का निश्चय क्ररा दिया है कि चाहे विशेष प्रकार का आस्तिक- 
वाद झूठ और निमूल भी हो तथापि सायस के नियमों के लिये 
किसी न किसी नियन्‍्ता की आवश्यकता है । परन्तु यह भाव 


शा 


केवल उन्नतशील साय स वेत्ताओ का है। जो अनुयायी मात्र हैं 


हक 


बह पुरानी लकीर को ही पीटते चले जाते हैं। जिस प्रकार धर्म 
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मे अन्य विश्वासी होते हैं उसी प्रकार साय'स से श्री अन्ध विश्वासी 
हैं। कितने ऐसे हैं जो स्वतंत्र विचार करते हां ? आधिक्य तो उन्हीं 
लोगो को है जो यह कह कर आस्विकवाद से पीछे छुड़ा लेते हो कि 
#हम साथ स वेत्ता है । हमको इश्वर से क्या सम्बन्ध १? 

वस्तुत: यदि विचार किया जाय तो साय'|स और आस्तिकवाद 
एक दूसरे से विरुद्ध नहीं हैं ?। सायस क्या है ? सृष्टि की 
घटनाओं का भली भांति निरीक्षण करना, निरीक्षण करके 
यह सिद्ध करना कि यह अनियमित नहीं हैं क्रिन्तु नियमित 
है। फिर उत नियसों का दर्मीकरण करना। इसी का नास 
सायस है। जितनी उन्नति साइस करती जती है उतनी ही 
उसका संसार के वत्तमान नियमों का अधिक पता लगता 
है | इन नियमों का पत्ता लगा कर इसके आगे न बढ़ना ओर यह 
मान लेना कि वह नियम स्थय ही बिना किसी बुद्धि नथा इच्छा 
वाली शक्ति के काम करते रहते है साय स के मोलिक नियमों का 
स्वया खण्डन करना हैँ | जा साय स वेतता अन्वेषण आरम्भ करता 
हैं वह यह साचकर करता हैं कि ससार की घटनाये एक दसरे से 
असम्वद्ध नहीं है किन्तु वह नियम रूपी सत्रा मे पुरोइ हुई है। यदि 
एसा न हँ,ता तो सायस वालो का आगे बढ़ने का साहस भी न 
होता ओर सायस एक पग भी उन्नति न कर सकती। जसे एक 
साव स वेता न एक शीशी सर पानी का विश्लेषण करके यह पता 
लगाया कि शीशी का उतना जल हायड्रोजत ओर आक्सीजन से 
मिलकर वना हैं। अब उत्तकाो यह भी विश्वास है कि जो मियम इस 
शाशी भर पानी मे काम करता हैं वही नियम संसार के अन्य जलो 
मे भी काय्य कर रहा है । 

इस प्रक्रार समस्त सायंस का मूलाधघार यह सिद्धान्त है कि 
संसार की घटवाये असम्यद्ध नहों किन्तु नियम-बद्ध हैं। यह 
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'सिद्धान्त उत्त समय भी था जब सायंस छोटा सा बच्चा थी ओर 
अब भी है जब सायंस इतनी उन्नति कर गई है और आगे भी 
“रहेगा | सांयंस केचल इतना ही नहीं मानती कि संसार की घटाये 
नियम वद्ध है किन्तु वह इससे आगे चल कर यह मानती है कि यह 
नियम भी स्त्रय| एक ओर सूद्म नियम द्वारा सूत्रित है। ओर यह 
सृच्म नियम्र सुक्मतर निग्रमा द्वारा बंधे हुये है। जब सायस ने 
इतना समान लिय्रा ता फिर उन निग्रप्तो के लिये चेतनता अथात्‌ 
ज्ञान ओर इच्छाशक्ति की आवश्यकता न समझना साय स वेचाओं 
को शाभा नही देता | इसीलिये वड साय सवेत्ता अब या तो किसी 
चेतन शक्ति पर विश्यास करते हैं या केपल यह कह कर सन्तुष्ट 
हो जाते है कि हमारी गति केयल इन्हो नियमों तक है। इससे आगे 
हम बढ़ना नहीं चाहते | कुछ कह रहे है कि सायस का अधिकार 
भातिक नियमों तक ही हैं अभे।तिक संसार इसको सीसा से बाहर 
है| उतक्रा यह उत्तर भी प्रडट करता है कि वह नास्तिक नहीं 
हैं केबल आस्तिकवाद के सिद्धान्तों से अनभिज्ञ है | 


/2|/2 


एक ओर मत है ज़िप को अज्लेयवाद या एग्नोस्टीसिजम 
( 02॥0०5६८।५७३ ) कह सकते है। उनका कथन यह है कि 
सम्भव है इश्वर हो सम्भव है न हो। हमारी बुद्धि से वह बहुत परे 
| अतः हमको व्यथर इस जटिल प्रश्न की मीमांसा ही क्‍यों करनी ? 
कुल भी ह। आस्तिकत्राद की अर साय स का वही व्यवहार नहीं 
है जो हवसले आदि के समय था। अब वह यह असम्भव नहीं 
समझते कि एक मनुष्य साय स वेत्ता भी हो और सच्चा आस्तिक 
भी ! परन्तु एक्र व/त अभी ज्यों की त्यो उपल्थित है। कालिजो और 
विश्वविद्यालियो के विद्यार्थंगण अभी उसी घुन मे मस्त है | उनके 
वृद्ध पुरुपो ने तो अपना व्यवहार बदल दिया है। परन्तु सायस के 
साधारण अनुयायी सायस अध्ययन का आरस्स करते ही यह समझ 
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लेते हैं कि साइंस पढ़ने के लिये नास्तिक होना आवश्यक है) कम से 
कम फेशन तो यही है। घया है ओर फैशन की कड़ी शल्लल/ओ को 
तोड़ना स,धारण पदुयों का काम नहों है । ज्ित लं।गों ने साथ'स 
का अध्ययन नहीं। किया वह भी इसी फेशन से जकड़े प्रतीत होते हैं । 
ओर सच से सयानक वात यह है कि फेशन के लिये सायस का 
लाम बदनाम किया जा रहा है । 

साय सवेत्ताओं का यह कत्तव्य नही है कि सायस के घेरे को 
सदा के लिये सकुचित कर दें ओर कह दें कि साय'स इतना हीं 
मानती है, इससे अधिक नहीं मांन सकती | सनुप्य का ज्ञान अल्प 
है परन्तु उसमे वर्धनशक्ति है। सायस कभी एक ही स्थान पर नही 
रह सकती । जिन नियम को सो वर्ष पहले ठीक साना जाता था 
उनमे अब बहुत परिवत्तन हो गया हैं। प्रति दिन नये नये नियम 
खाजे जा रहे हें ओर नये नये तत्वों का पता लग रहा है। इम्लिये 
यदि एक साय स वेत्ता नास्तिक भी हो या एक सम्रय के सभी 
साय स वेतता नास्तिक हो तो भी सायुस ओर नास्तिकता को एक. 
समझ लेना साय'स के उज्बल नाम पर धव्बा लगाना है । साय स 
वेत्ता स्व्य कहते है कि साय स अम्पूर्ण है ओर सदा शअपूर्ण रहेगी । 
अथाोन्‌ कभी ऐसा समय नहीं आने का जब सनुष्य यह कह सके 
कि “में सब बसें जान गया अब मेरे उत्तराधिकारियों को कुछ 
जानना शप नहीं रहा |? अथवा “जा मे जानता हैं वह सब ठीक 
हैं। इसम कइ त्रटि नही है न परिवत्तन सम्भत्र हैं |”? 


लोग कहेंगे कि हम सकुचित विचार के नहीं हैं परल्तु 
अब तक जितना सायस ने अन्वेयणु किया हैं उससे आस्तिकबाद 
का खण्डन ही होता हैं। इसलिय हम यहां वह देखने का प्रयनन 
करते है कि चस्तुतः सापंस की अब तक की खाज आस्तिकबाद का 
कहां तक खण्डन करती हैं| पहले साय स के साधारण मिद्धान्तों 
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को लीजिये | इस विपय पर महाशय आमेस्ट्रीय ( 87 707807008 ) 
ने बहुत अच्छा लिखा हैं. :-- 


तात्पय यह हैं कि “पहले देखना चाहिये कि सृष्टि उत्पत्ति के 
विषय से साय'स क्या कहती है। स॒ष्टि-उत्पत्ति से पूत्र एक सूक्ष्म 
द्रव सम्रस्त आकाश से फला हुआ था--न सूख्य थे उपग्रह न 
चांद | हर जगह यही ठ्वय एक सार फला हुआ था । तद्नन्तर यह 
द्रव विशेष केन्द्र खानों में गाहा हा गया । ओर इन केन्द्रों थे एक 
प्रकार की गति उत्पन्न हो गई । होते होते हर एक केन्द्र एक गोला 
वन गया आर अपनी क्रीली पर वहुत बड़ वेग से घूमने लगा। 
धूसने के कारण उन गाला से से छोट छोटे भाग उछिट कर अलग 
हागये। पहले तो इनकी शनिश्चए ग्रह के समान चूड़ियां सी बन 
गई । तत्पश्चांत उनके भी छोटे छंटे गोले बन गये। यह गोले 
क्पनी कीली पर भी धूमने लगे ओर बड़ गोलो अथोत्‌ सूर्य्यो के 
चारो आर भी | इन छोटे गोलो मे से अलग टुकड़े हुये और इस 
प्रकार चांद बने जिनमे वन प्रकार की गतियां हगई एक अपनीः 
कीली पर, दूसरी उपग्रहों की चारों ओर, तीसरी उपग्रहों के साथ 
साथ केन्द्रीमूत सूतल्य के चारो ओर .....सायस यह नहीं जान 
सकती कि दूसरे गोलो मे प्राणी हैं या नहों । परन्तु यह तो जानती 
है कि पृथ्वी पर प्राणी अवश्य हैं। सायस को यह तो मातम है 
कि प्रकृति के परमाणु इस प्रकार संयुक्त होगये हे कि वीय -कोष्ठ 
( प्रोटोफ्लाज़्म ) अथोत्‌ प्राणियों के शरीर का मूलाघार बन गया | 
परन्तु सायस यह नही बता सकती कि यह परमाणु इस प्रकार 
क्रैसे मिल गये कि सवंथा भिन्न वस्तु अथात्‌ चेतनता उत्पन्न हो 
जाय। 


कुछ दाशनिक लोग इच्छा-शक्ति को संसार से बहिष्कृत करने 
के प्रयोजन से ऐसा कहने लगते हैं कि गति के नियसों का परमाणुओ 


ब्ल् 
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पर ऐसा यभाव पड़ता है कि वह अन्यथा काय्य कर ही नहीं 
दम्त | यदि यह सान भी लिया जाय कि जड़ प्रकृति में कुछ 
छामाय्रिक शक्तियां ऐसी हैं जो बिना इच्छा-शक्ति के स्वय' काय्य 
नती रहती हैं तब सी प्रश्न यह है कि आरमस्भ केसा हुआ । पहले 
पद्म द्रव एक सार फैला हुआ था । फिर वह्‌ गांढा केसे हुआ-- 
एक्र सारता नष्ट होकर असमानता कैसे आई ? विकास के आरम्भ 
के लिये कोई न कोई शक्ति तो अवश्य चाहिये। जो द्रव अनादि 
काल से एक सार फेला हुआ था वह अपने से अलग किसी 
विशेष शक्ति की प्रेरणा के बिना स्वय स्थूल केन्द्र केसे वना 
सकता था ? 
प्रकृति के परमाणुओ भें तुम्त चाहे कितने ही गुणों की कल्पना 
क्या न करलो तीन बातें ऐसी है जिनमे तुमको अवश्य इश्चरी इच्छा 
शक्ति का मासना पड़गा । अथोत्‌ विकास का आरम्म, जीवन का 
आरम्भ ओर चेतनता का आरम्भ,..... यदि यह मान भी लिया 
जाय कि पद्नु पक्षियों तथा मनुष्य की चेतनता उस सूदंम और 
अव्यक्त चतनता का विकास मात्र है जा परमाणुओं के भीतर 
विद्यमान है ते भी चेतनता तथा अहझ्कर के अनुभव के आरस्म 
' के लिये कोइ न कोई ऐसी शक्ति अवश्य साननी पड़ेगी जो इन पर- 
माणुआ से इतर है ।??+ 
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वस्तुत: सायंस सृष्टि-उत्पत्ति का प्रकार बताती है न कि 
कारण | प्रकार को कारण का स्थानापन्न समझ लेना ऐसी बड़ी 
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९॥006 ॥'९४०ए॥॥४ 0॥ ॥08 घ58 ए]0 वा॥॥९7॥8९ ४९]०८॥ए 
घावे 0 9 70"ै"00270008 ॥0980., 6 १00०.0॥ ए ॥06007 [6९वें 
६0 छा0॥6 शा०ठ85868, 98097 वीप्राश ० #07 ७४९८ 
न227॥) 8) 807, तप ६॥082९, ॥॥]॥009॥ 7786 407'779277£28, 
]६2 ६6९ [१४८४5९७६ शाह 0ा छद्वापात), शात्रपरेप्रथ।ए धा850 
9€८घा2 7?॥00900]8)0"' एा0त 7700॥. #0प्राते धी९छाए 0ए॥] 
8908 यह एंटी) 88 गरा०ंजणा 30प्रापे ॥0७ 2७४४७छ) छ59छ॥. 
6586 इश/घाए वा क्राज्चाए ०88९8 गीपए एी पाध])8#0 माफ़ 
७)0॥ 7077700 ॥7॥0 770078, ॥9ए!77 2 ४]७०]6 7]080॥१, 
70 07 0॥ +0९॥ ४४९०७, 7)040॥ ४०४४१ 4.06॥॥ ४78४७ 
87 ४१४) 087॥ 70!97]808 ॥77000०॥7॥ 720प्70 +)8 ०९७7० 8) 
ध्प्रत ! 
52009९९ ८व्चा) 07)ए एप्ट88 ए0060 0676 ॥48 8८पथ७) 
राह 00 ०४॥९7७ 200028, 006 ॥0 द६0793 ४॥8767 +$87'8 
8 07 कीडि. ॥8 8९९९४ 8॥0॥5 0/ ॥960087 हगा[ध9 ॥॥600 
5प0॥ 2८0॥70796]0॥738 88 छा; ]980 ६0 ९0॥98॥,706 9१04॥0]0- 
8877, 46 9॥980९9) 9288 07 |] ० धीठप्९9॥ एछीए ]ए8४६ 
+$785 620779778707 07 60785 ज्रो०्पति 8प8७७४ए >#ए7४ 
गा थीठा, 27078]ए 70७ 86॥ 07 ९०0॥98॥ 82027800९08 एजाली] 
ए2 ९09] [87 80702008 2८87 700॥7 ॥0 50]60 0% ।ैताप॑ 0: 
९४८58,” ((५00 ४॥० ६॥76 500] 9 50) 


““90706 09॥7]05097९278, ४"97]2 ४0 2९७४ +90 07 *॥6 
'ए]]] 00787 ॥ 58 धर॥9९॥'8७ 46]] प्र5 696 
+$060 [9 ए98 07 770007 7797) ९5860 07 &ो)। +॥86 770]80९0]695 
07 ॥0586008) 88 [0970 07 धाहा।' ए27/"ए ॥वध/प्र/७ 20 +6 
968297)72 07 2] 4728 ८0प्यो।ै 700 0प0 एण०07९ 0प६ 25 
$0ए ॥98५९ ए०7):९१ 0प६ ?”? (9. 87) 


““57979086 (0४०96 प7)०0०॥६७0प्र8 7787067 ॥8 408८!॥ 
8700ए०व०ें ए0) 2ट67$877 ९॥०7'९728 ध्यव 707९6७ ज्ा69 
8206 धप्५४07727009)]ए7 छा070प 0: ४१४ ॥7686९706७ ८ ज्ञात]. 
(7४९७॥) ए97 800प7 4786 56097": ? 87 ९४०॥)।ए 0॥7प्र520 
गिपापे ७ए९४७ए७४)९/७ 2700 ४87 8 ४#7708&0779 7678७ 870 
+॥276., ४४४४ 07 शझ0 070प९765 800प5 ४7260 ४7700767- 
27 ,, . ॥0ज्ञ कातव $086 _6७ए९७॥7०४8 प्रा ४0 प्रा०ए७॥- 


८ 


आस्तिकवाद ] ११४१ 


हे क ल्‍््‌ ँ' ;० |] कोर कि 
सूल हर जा ससार के सभी नास्तिक करते कि आय है । कल्पना 
कीजिये कि मेरे पास एक घड़ी खखी है, में इसकी उत्पत्ति का 
कारण जानना चाहता हू । एक पुरुष उसका विश्लेषण करके सुक्क 

् ज्र रू + कप कर. 4 बिक कर # 

से कहता है कि पहले लोहे के कण मिट्टी मे मिले हुये प्रथ्वी के 
भीतर विद्यमान थे | खान से बह कण लाये गये और बड़ी २ भद्ठियों 
गे उनको सिद्टी से अलग करके छोटी छोटी शलाकाओं का रूप 

कि कक हि किस जकाप रा 
दिया गया | फिर इन शलाकाओ के छोटे छोटे टुकड़े गलाकर 
क्रिसी स्थान से कमानियां, किसी स्थान मे पहिये, किसी स्थान में 

माप ऊ>. कह क्रिसी स्था कप ८ 
टक्कन, किसी स्थान से काड बोड, किसी स्थान में सुइयाँ आदि 
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चलाई गई' । फिर इन सबके मिलने से घड़ी वन गई ।” तो यह घड़ी 
की उत्पत्ति का प्रकार है । उसका करण नहीं । मे यदि उससे 
पूछ कि “भाई में प्रकार नहीं पूछता, में जानना चाहता हूं कि 
घड़ी किसने बनाई?” और वह कहे कि “किसी ने नही। मैने तुमको 
घड़ी की उत्पत्ति तो बता दी । अब क्या चाहते हो १” तो यह बेसा 
ही उत्तर हागा जेसा कि नास्तिक साइसवेत्ता दिया करते हैं। सच 
प्रछ्चिये तो डाबिन का विकासवाद भी आस्तिकता का खण्डन्त नहीं 
करता । वह भी एक रीति से ख॒ष्टि-उत्पत्ति का प्रकार ही बताता है 
चाहे वह ठीक है| चाह वे ठीक । इससे यह सिद्ध नही होता कि यदि 
विकासवाद ठीक है। ता उस विकास को संयस में रखने के लिये 
किसी लानमयी इच्छाशक्ति की आवश्यकता नहीं । 


पाश्चात्य नास्तिक डाबिन के विकासवाद पर फूले नहीं समात । 
वह समझते है कि डाबिन ने उनके हाथ में ऐसा शस्त्र दे दिया है 
जिसके सहारे वह ईश्वर का मनुप्य मात्र के मस्तिष्क से निकाल 
कर फेक दे गे और धर्म के ढकोसले से संसार को पवित्र करके ही 
छोड गे । उनका तो यहाँ तक विचार है कि यदि प्राचीन काल में 
सचमुच इश्वर ही सष्टि बनाता होगा तो डाबिन के विकासवादी 
राज्य के पश्चात वह अपना टाट कमण्डछु लेकर उन प्रदेशों को 
भाग जायगा जहाँ विकासवाद का अन्वेपण नहीं हो सका । हम 
यहां प्रसिद्ध साय स्वेत्ता हकक्‍सलले ( रए८०८७ ) के ले समन्‍्स 
([,99 5277078 ) अर्थात्‌ साधारण व्याख्यानों से एक युक्ति 
उद्भव करते हैं। जो उसने आस्तिकवाद के खण्डन में पेश 
की हैं. :-- 

“च्वेतुवाद-सम्बन्धी युक्ति यह है:--“अ' नामक वस्तु 'ब” नामक 
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प्रयोजन का ठीक ठीक सम्पादन करने के उपयुक्त है। अतः वह 
इसी प्रयोजन के सिद्ध करने के लिये बनाई गई थी। पेले (?०9।०५) 
का प्रसिद्ध उदाहरण यह है कि घड़ी के सब पुर्ज़ इस प्रकार संयुक्त 
हुये है कि वह समय बताते है। इससे प्रसिद्ध है कि घड़ी बनाने का 
प्रयोजन ही समय बताना हैं । इस प्रयोजन की सिद्धि के लिये केवल 
एक ही ज्ञात साधन है अथान्‌ एक बुद्धिमता शक्ति ने घड़ी के पुर्जे 
को इस प्रयाजन के दृष्टि मे रखते हुये विशेव प्रकार से जोड़ दिया 
है। कहपता करो कि कोइ यह सिद्ध कर दे कि घड़ी को किसी पुरुष 
विशेष ने नहीं बनाया। यही किसी दूसरी घड़ी कां परिवत्तित रूप 


५्+ 


है जा समय ता बताती थी परन्तु भली प्रकार नही | ओर यह दूसरी 
घड़ी फ़िसी तीसरी चीज का प्रिवत्तित रूप थी जिसको घड़ा कह 
ही नही सकते थे क्योकि उसके मुह पर कोई अहकृल नथे ओर 
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सुझ्याँ भी आरम्सिक अवस्था में ही थी। इसी प्रकार पीछे को 


लोटते लौटते हम यहां तक सिद्ध कर सके कि यह घड़ी अरम्भ में 
5 ए्‌ः ८ ८ हक] बिक 
एक घुमती हुई नलिका सात्र थी। यह भी कहना करो क्रि यदि 


हर ८5 6 (९ 


यह सिद्ध ह। जाय कि इन सव परिवर्चनों का कारण प्रथम तो उस 
नलिका के पुर्जा का आन्तरिक स्वभाव है जिसके कारण वह 


छामक रूप घःरण करते हैं। दूसरे परिश्चिति का उन पर ऐसा प्रभाव 
पड़ता है कि जो परिवत्तन होते है वह इसी दिशा मे होते हैं कि 
समय बनाने का काम दे सकें । ससार की परिश्थित उनको दूसरी 
किसी दिशा में .जाने /ही नहीं देती तो यह स्पष्ट है कि पेले की 
युक्ति युक्ति-शन्य हो जायगी । क्योंकि यह सिद्ध हो जायगा कि एक 
ऐसी कल जो किसी विशेष प्रयोजन को भली भांति सिद्ध कर सके 
बुद्धि-शत्य साधको के बिना प्रयोजन को दृष्टि मे रकले हुये निरूतर 
तऊयी करने करते भी वन सकती है और प्रयोजन को दृष्टि मे रखने 
वाली चुद्धियुक्त सत्ता द्वारा भी बनाई जा सकती है ।” 
( प्रृ० ३३०, ३३१ ) 

हक्सले के इस कथन से यह्‌ वात सिद्ध होती है कि कभी कभी 
ऐसा होता है कि एक निबु द्धि मनुष्य किसी एक वस्तु को बनाता 
है | वह नहीं जानता कि में कया वना रहा हैँ । जब वह वस्तु बन 
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जाती है तो वह यह सोचता है कि इससे तो एक ओर वस्तु बन 
सकती है । अब वह्‌ इस वस्तु को बनाता है। फिर दूसरी बस्तु 
किसी और वात को सुकाती है। इस प्रकार होते होते अन्त में एम 
बहुत अच्छी वम्तु वन जाती है जो एक बशेष प्रयोजन को भली 
भाँति सम्पादित कर सकती है । यदि किसी विशेष प्रयोजन को सम्पादन 
करने वाली वस्तु के बनाने के लिये पहले से सोच विचार की 
आवश्यकता नही तो स॒ष्टि उ्पत्ति के लिये ईश्वर की आवश्यकता 
व्या मानी जाय जो पूर्व से ही विशेष प्रयोजन को दृष्टि मे 
रख कर सृष्टि की रचता करता हो ? क्योंकि जिस प्रकार एक 
सावारण नलिका से परिवर्तन होते होते अच्छी घड़ी बन जाना 
सत्भव हैं उसी प्रकार ग्राणियों के तुच्छ शरीरों मे परिवतन 
हात होते ही भनुप्य जेसे विचित्र शरीर बन गये हैं। यदि 
इवर प्रयोजन को दृष्टि से रखकर बुद्धि पूर्वक मनुष्य का शरीर 
वनाता ता वह मनुष्य शरीर सीधा ही क्या न बनाता | इतने परिवतनों 
को क्या आवश्यकता थी | यदि ईश्वर सर्वज्ञ या पूर्णन था तो उसे 
छाट छाटे तजबें करते की क्या आवश्यकता थी। 


, , डीवित और उसके अनुयायी ऐसा सिद्ध करते हुये प्रतीत होंते 
ः कि समस्त च्ष्टि ऋष बिना किसी प्रयोजन के स्वयं ही स्वभाविक 
शक्तियां द्वारा उ्पन्न हा गया हैं, और इसके लिये ज्ञान-पूर्ण 
शक्ति की आवश्यकता नहीं है । वह कहते है कि खष्टि मे यह नियम 
कस करते रहते है :--(१) पिठ-नियस ([.3ए७ ० निहटत 79) 
माह एक वन्‍्तु से उसी के समान वस्तु उत्पन्न होती है। ( २ ) 
परिवतन का चियम 0 9 0॥॥69 ) अथात्‌ उपयोग 
तथा 'अलृपयाग के कारण चीज़ों भे परिवतंन हुआ करता हैं। 
( ३१ अधिक उन्‍्पत्ति के नियम ([.9७ 6 5ए८। -[१7000८(09) 
सपास्‌ इतनी बस्तुग्रे उत्पन्न हो जाती है कि उनमें अपने अस्तित्व 


४६ 
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की स्थिति के लिये युद्ध (50प88०९ 07 ७५॥७(९८८८) होने 
लगता है (७) योग्य-विजय ( 5प्राशएवो रण (8 4६6४८) 
या स्वाभाविक-चुनाव (।०एा० 5९]०८४०८०) का नियम जिसके 
द्वारा जो वस्तुएं सबसे योग्य हों तो जीवित रह जाती 
हैं। अन्य सब नष्ट हो जाती है। हम यहां विकासवाद के 
नियमा या सिद्धान्तों की मीमासा नहीं करते ।न इस बात का 
अन्वेषण करने का प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य आरम्भ से मनुष्य के 
रूप में ही बनता आया या छोटे छोटे शरीरों का परिवत्तित रूप ही 
मनुष्य का वत्तमान शरीर है | हम यहाँ थोड़ी देर के लिये मान लेते 
हैं कि डार्त्रिन के सिद्धांत ठीक हैं | फिर भी प्रश्न यह है कि क्‍या 
इन नियमरा का ठीक ठीक चलाने के लिये किसी नियता की 
आवश्यकता है या नियम स्वयं ही बिना अधिषान्री शक्ति के 
संसार मे काम करते है । 
पित्त-नियम यह है क्रि समान से समान वस्तु उत्पन्न होती 
हैं। परन्तु ऐसा नियम क्यों है? समान से समान ही क्यों उत्पन्न 
हंता है ? समस्त स्रष्टि बन्ध्या क्यो नहीं? अचेतन द्वारा शासित 
सष्टि में सनत्तानोत्त्ति के लिये प्रबन्ध ही क्यों है ? फिर पैदा करने 
वाली ओर पैदा हुई वस्तुयें समान ही क्यो है ? बच्चो हमेशा अपने 
पिताओ के इतने ही असमान क्यो नही उत्पन्न होते जितना मेडक 
से.मेडक का बच्चा होताहै ? बड़े जानवरों के बच्चे भी उत्पत्ति के 
समय कई ऐसी श्रेणियों से गुज्रत हैं जो उनके मा बाप से भिन्न 
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होती है| फिर यह क्यों उनके समान हो जाते हैं ? भोतिक सायंस 
इन प्रश्नो का उत्तर नहीं दे सकती । परन्तु इसका यह अथ नही है 
क्रि एस प्रश्न न क्रिये जायें ओर उनका उत्तर न दिया जाय। मेरी 
सममत में तो इन प्रश्ना का केवल एक ही उत्तर-दिया जा सकता है । 
वह यह कि एक सर्वज इश्वर है जिसने ऐसा प्रबन्ध रच रखा है 
कि ससार दीघकाल तक जीवन का आधार बना रहे ।” 

मनुष्य का बच्चा जब सा के गर्भ से पड़ता है तो उसकी मनुष्य 
के समान आकृति नहीं होती | गाय, खरगोश, सुअर और मनुष्य 
के बच्चों की आकृति गर्भ के पहले मास मे एक सी होती है | कई 
महीना पश्चात्‌ उसमें भेदक चिह्न बनने आरम्भ होते हैं । परन्तु 
इत्पनि के समय वह स्पष्ट रीति से भिन्न 'भिन्न हो जाते हैं। इस 
उद४रुणु में यदि हवतले महोदय की वह युक्ति भिड़ाई जाय जोः 
उन्होंने पले के घड़ी के उदाहरण भे दी थी तो डसकी असारता शीघ्र 
ही स्पष्ट हा जाती है। स्त्री के पेट का एक सास का गर्भ आगे 
चलगर गाय का रूप क्यों नहीं घारण करता ओर मनुष्य का ही 
ब्या धारण करता है ? इसस तो यही प्रकट हाता है कि यद्यपि 
गाय आर स्त्री दोनो के गर्भ के पहले मास के लोथडे देखने से एक 
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से थे तथापि लिग्रल्ता ने व्रिचार-पूर्र॑क ऐसा प्रबन्ध किया था कि 
स्त्री का बच्चा सलुप्य की आकृति धारण करे और गाय का गाय 
का | सुनार कई और हार दानां के लिये एक ही प्रकार सोना 
पिचलाता है। आरम्भ मे साने की शलाका भी एक ही प्रकार की 
हती है । देसने वाला समझता है कि दोनों शलकायें एक सी है। 
परन्‍्तु उनार जानता है कि एक शब्याक्रा से हार बनाना है और 
दूसरी से ऊड्ा । उसलिये आगे चलन कर वह भेद कर देता है | यही 
ले झ्ानपरो के बच्चा का है । पितृू-नियम आस्तिकवाद का साणडन 
नहीं। करता | 


ण्फ 


कप शि कु आस बी हा जु 
#टलऊ अतिरिक्त पस्चित्ञनन के नियप से भी एक प्रयोजन 
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आस्तिऊवाढ ] श्श्र 


सूचित होता है जिसके आदि, मध्य, तथा अन्त में बुद्धि की 
फऊावश्यक्रता हैं । किसी वस्तु मे ऐसा स्वभाव नहीं पाया जाता 
कि परिवर्तनों का अन्त ही न हों । प्रत्येक वस्तु में परिवत्तेत उसकी 
बनावट के अनुसार होता है। डाक्टर हकक्‍्सले के कथनालुसार 
'ोल से ऐसा परिवत्तन कभी नहीं होता कि उसके पर निकल आवें 
आर न चिडिया में ऐसा परिवत्तन होता है कि डनमें हल की हड्डी 
वन सके! | नियत परिवत्त न से स्पष्टतया प्रयोजन सूचित होता 
४ | यदि काई मनुष्य ऐसी घूमती हुई नलिका बना सके जो आगे 
इल कर घड़ी के रूप मे विकसित हो सके तो इन दोनो वस्तुओं 
को एक साथ बनाने के लिये उसकी चुद्धि की उतनी ही प्रशंसा 
करनी पड़ेगी जितनी अलग अलग नलिका ओर घड़ी बनाने के 
लय । डाबिन के छानुयायिया के मतानुसार परिवर्तन एक निश्चित 
मार्ग में हुआ है इससे विरुद्ध नहीं। यह आगे को ही चलता है. 
पीछे का नहीं । इससे उन्नति ही हातीं है अवनति नहीं | क्यो ? 
क्वल इसीलिय कि चीजा की मिल्ांचट इस चुद्धिमता के साथ की 
गई है. कि उससे नियत परिणाम निकल सके |?” 

छव अधिक उत्पत्ति के नियम को लीजिये जिसके कारण 
अस्तित्व के लिये युद्ध करना पड़ता है। क्या इस नियम से यह 


अं 
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सूचित नही होता कि बुद्धिमान इश्वर ने ऐसी रचना रची है जिससे 
विशेष प्रयोजन सिद्ध हो सके ? इसो से तो पता चलता है कि 
ससार से इतने भिन्न भिन्न प्रकार के ओर इतने अधिक जीव क्यों 
हैं? जिसको उत्पत्ति का आधिक्य कहते हैं वह आधिक्य उस 
एक जाति के अपने अस्तित्व की आवश्यकताओं की अपेक्षा से ही 
हू । परन्तु कोई जाति स्त्रय॑ अपने लिये ही नही जीती | यदि उन 
सब प्राणियों का हिसाव लगाया जाय जिनको भोजन तथा सुख 
पहुँचाना है ता शायद्‌ उत्पत्ति इतनी अधिक न सिद्ध होगी । वस्तुत: 
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व 
आर्तिकवदाद ] श्र 
सभी प्राशियो की आवश्यकता पर विचार करना चाहिये, केवल 
एक जाति या केवल सनुप्य की आवश्यकता पर नहीं । यदि हम 

स बत का हिसाब लगा सके कि संसार मे कितने सहसाना को 
निरन्तर खाना पहचाने का प्रवन्ध करना पड़ता हैं तो यह मानना 
पद्ेंगा कि सप्रि म किसी प्रकार का अपव्यय नहीं होता। फिर 
इस वात को तो डाबिन के अलयायी भी मारते है. कि इस अस्तित्व 
के यद्ध का परिणाम अच्छा ही होता है । दुःख, बेदना तथा 
वेमनम्य भी ऋल्त से प्रबन्ध तथा सोन्दय के लिये ही है। बुद्धि 
बाल प्राशियों मे जो पूर्णवाय विद्यमान है. उनका कारण यही 
न बी 5 को ीी.#] 
यद्ध है । इसी के द्वारा सिह को शक्ति, हिरण को तेज़ी ओर कुत्ते 
कक रथ हे कप] 

 बद्धि मिलती है । इससे स्वभावतः: यहो अनुमान होता है कि 
बह सच प्रणतायें इसी यद्ध द्वारा हान का थी। आर इस अस्तित्व- 
युद्ध की योजना भी इसी प्रयोजन के लिये हुई थी। इस युद्ध से 
जा बदना हाती हैं उससे भी यही प्रक्रट हाता हैं कि इश्वर ने जीवों 
वा केवल झुस्व के लिये ही नही बन,या किन्तु इससे उच्च प्रयाजन के 
लिय भी | अथवा इश्चर का प्राणियों की उन्नति का उतना ही 
खान हैं जितना उनके सुख का । परन्तु इससे इस बात का खण्डन 
विाए। राधा) ६९0) ०0७, ॥ ७४७ को 50 7.00॥000 १0 ५८१७८. 
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नहीं होता कि जो प्रयोजन इस युद्ध से निकल रहा हैं. उसके लिये 
उसकी याजना नहीं हुई थीं, फिर दूसरी बात यह है कि यह युद्ध 
केवल अस्तित्व के लिये ही नहीं है । किन्तु अत्यन्त सुख और 
अपनी शक्तियों के अत्यन्त ओर म्वतत्रता-पूर्वक विकास के लिये 
भी है | यह एम प्रयोजन हैं जो केपल बहुत बड़ी बुद्धि द्वारा ही 
मिमित हो सकते हैं योर इनसे देवी बुद्धि के काव्य का बड़ी उत्त- 
मता से प्रकाश होता है ।”? 

+*खछच रहा स्वाभाविक चुनाव ( ्शापातों 500८0(07 ) 
लिसको नियम कहना भी सदेहात्मक है। जहाँ तक कि इसका 
सम्बन्ध भोतिक सायस से है ऋथात्‌ जहां तक भोतिक सायस इसका 
खशडन या मगइन कर सकती हैं वहों तक ता इस नियम का 
केवल यही तात्पय हैं कि जा परिवत्तंत, किसी भी कारण से उत्पन्न 
होकर किसी जाति के व्यक्तियों के लिये लाभकारी है वह उनको 
धबवश्य लाभ पहुचाता रहेगा और उन्तकी सन्‍्तान को भी लाभ 
पहुंचाने का अवसर पा सकेगा जिससे उन ( सन्‍्ताना ) को 
जीवित रहने ओर फलने फूलने का सोभग्ग्य प्राप्त ह। सके ओर 
बह शत्रु जिनमे इतनी शक्ति नहीं है नष्ट हो जाय । परन्तु 
यह स्वाभाविक्र चुनाव रचना ( 6०५87 ) के पिरुद्ध नही है । यह 
ता उलठा इस बात को प्रकट करता है कि यही रीति है जिसके 
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ट्ारा प्रबन्ध का सम्पादन हो सकता है। सम्भव है कुछ लोगों का 
मसा भी मत हो कि प्रवन्ध के सस्पाद्न का और कोई सा भी है। 
यदि इस प्रकार न हो सके तो केवल मोज़िजे ( चमत्कार ) द्वारा 
ही हो सकता हैं| डाबिन मद्राशब ओर बहुत से वह लाग जो 
अपने को डार्विस के अनुयायी कहते हैं यह बताते हें कि “न केवल 
स्वामाविक चुनाव का ही नियम है. किन्तु यह स्वाभाविक चुनाव 
होता भी केत्रल जड़ शक्तियो ओर अचेतन नियमों हारा ही है।. 
इन्छा शक्ति या बुद्धि का इसमे कुछ कास नहीं। इसका वह क्या 
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प्रमाण देते हैं ? शोक तो यह है कि कोई प्रमाण नही देते है ? वे 
केवल उन जड़ शक्तियो ओर बुद्धि शुन्य नियमो की ओर सकेत 
कर देते हैं जिनके द्वारा यह्‌ चुनाव होता है ओर उसका परिणाम 
निकलता है | उनसे तो केवल यही प्रकट होता है कि वह अपना 
कास किस प्रकार करते हैं | इस पर भी वह यह मानते हैं कि इन्ही 
शक्तियों और नियमों द्वारा समस्त सष्टि की व्याख्या हो सकती है 
ओर कि इनमे कोई ऐसी सवव्यापी बुद्धि का प्रवेश नहीं है जिसने 
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इसको सोचकर क्रमश: खखा हो या इनसे कास लिया हो | भौतिक 
साथन झोर भौतिक उपाय जिनके द्वारा प्रवन्ध और सोन्‍्दर्य का 
सरपादन होता है उनकी आँख के सामने हैं | बुद्धि तथा विचार 
उनको दिखाई नही देता, अत: बह समझते हैं कि इनका अस्तित्व 
भी नहीं । वे उस कल की व्याख्या कर देते हैं जो उनकी इन्द्रियों द्वारा 
जानी जा सकती है ओर कह देते हैं कि यह स्वय॑ बन गई या ये 
बनी हुई है आर स्वय ही चल रही है क्योकि जिस मस्तिष्क ने 
उसे बनाया और जा उसे चला रहा है वह मस्तिष्क उनको दिखाई 
नहीं पड़ता । इस सव युक्ति का यही अर्थ है कि चूकि आत्मा 
दिखड नहीं देता अतः वह है भी नही। 

स्व्राभाविक चुनाव के जो उदाहरण यह सिद्ध करने के 
लिये दिये गये है कि जड़ शक्तियाँ ही काम करती रहती हैं 
ओर उनसे वही फल्न निकल सकता है जो चेतन शक्तियों 
द्वारा काम करने से निकलता हैं। वह सब अप्रासगिक हैं । 


कि श 


दे इस प्रकार के हूँ कि उनसे आस्तिको के विचारानुसार 
उसी बातो का मण्ठन होता है जिमके खण्ड करने के 
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'लिये वह पेश की जाती हैं। प्रोफेसर हकक्‍सले ने उदाहरण 
दिये हैँ कि बिप्के की खाड़ी की लहरें और हवायें ब्रिटनी 
के तट पर समुद्र की रेणु को बड़ी सावधानी से चुनकर 
परिप्तण ओर सख्या के अनुसार भिन्न २ आकारो मे लगा 
देती है। या रात का पाला बाग में से मज़बूत पोधों को 
छॉट लेता है ओर कप्तजोरो को मार डालता है, तूफान एक 
पोधे के अऊुर को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान में 
लगा देता है | परन्तु हकक्‍सले बिल्कुल भूल जाता है कि ड्से 
सिद्ध क्या करनां है ? भाप के इजन से आग ओर पानी 
अद्भुत काम कर सकते हैं । परन्तु उस मनुष्य की तक-बुद्धि 
के लिये क्या कहा जावे जो यह मान लेता है कि चूकि आग 
आर पानी जड़ हैं इस लिये उन से विशेष काय लेने के 
लिये बुद्धि की भी” आवश्यकता नहीं है। प्रोफेसर हक्सले 
की भी युक्ति इसी प्रकार की है। उसकी दृष्टि आग ओर 
पानी पर अलग अलग तो जाती है परन्तु इजन पर नहीं 
जाती । वह समभता है कि इस प्रबन्ध तथा नियम बद्ध 
सपष्टि मे कुछ भोतिक सयोग या परिस्ितियों द्वारा अमुक 
'फल निकल आता है अतः बुद्धि तथा विचार की कुछ आव- 
श्यकता नहीं । में कहता हैँ कि यह अनुचित ओर अप्रा- 
सगिक हेतु है | इसका यही तात्पय है कि इन्द्रियो द्वारा 
केबल भोतिक पदार्थ या भौतिक घटनाये ही दिखाई दे 
सकती हैं अतः इंश्वर या चेतन-शक्ति कोई चीज नहीं । 
द्वि का खण्डन करने लिये वह ऐसे चुनाव को मान लेता 
है जिसके लिये स्त्रय॑ बुद्धि की आवश्यकता है। अन्योन्याश्रय- 
दोष इसी को कहते है ।” 
५ 


ध्ास्तिज्वाद | १३० 
यदि लित्त-सम्बन्धी चुनाव ( दाम्पत्य चुनाव ) के नियम 
का तियम कहता भी कठिन हैं. तो भी इससे विचारशक्ति सिद्धू 
होती / | इसका प्रयाजन यह हैँ कि आकार तथा रंग सम्बन्धी 
सोन्द्रय का सम्पादन हो सके। क्या जड़े भोतिक शक्तियों बिता 
चुद्धि की सहायता के सोन्द्य जेसी अद्भुत वस्तु को उत्पन्न कर 
सकती है ! 
यहां हमारे ऊपर एक आक्तेप हो सकता हैँ वह यह कि हमने 
डाल के रिद्धान्तों से बह वात सिद्ध करने का प्रयत्न किया है 
नमक डाबिन था उसके अनुयायी नहीं सानते । फ्लिसग्ट इश्वर- 
बादी हाने से सायंस सम्बन्धी बाता मे प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता । उसने डाब्रिन के सिद्धान्ता को तोंह सराह कर अपना पक्त 
सिद्र किया है | उसके वियय में हम दा बातें कहेगे | पहली यह कि 
बदि पिलगट से विपकली सायसवेत्ता के सिद्धान्त से ही यह दिखा 
दिया कि जिस बात को डाबिन बिना बुद्धि-युक्त इच्छा-शक्ति के 
हाना बनाता (९ वह उसी के नियमा से असिद्ध ठहरता है ता उसने 
याड़ पाप नहीं कियां। यदि डाविस अधिक साचता तो शायद 
उसका भी उसी नतीज पर पहुँचना पड़ता | दूसरी इससे भी विचित्र 
बात यह हैं कि हमारी बात को एक ओर ऐसे ही धुरन्धर व्रिकास- 
बादी के कमन से पुष्टि छाती है । अआसफ्रो ड रसेल वालेस ( &॥7९०१ 
रिछ जा ४ शीत ) के नाम से हर एक विकासबादी तथा 
सायंस-नेला का प्यभिश होना चाहिये । वह डायिन का सहयोगी 
[0 +09 पे 44० ता %रच्प्रछ्ें 50एटॉ।0), ॥॥68 ॥2 
| 7 ई्त नी, )५ 73६ 0छ509 ६0॥60ल्‍छल्‍ल्ी ता ई६5 ॥96घा:९- 
4६- # मर्द ॥5 पीछा काला) 0ी वीएया।[एछ संत क्‍0का हारी 
६ जला! (या जाए री पाएएओं ईफएाएछ0५, [छत हात्त9560१ वां 


हि ७ वालीिए/ 7; की ए७छल्एीच्ते ० छ5ह5 छताडिएट 
६०४ को दी झ कि & नहवाव्यीओ बताए दे जया, हर क्‍िल्ाता६ 7 
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था ओर डाबिन के पश्चान्‌ भी उसी साग का पथिक रहा है । उसने 
अपने आधी शताबिद के अन्वेषण के पश्चात्‌ “दी बढ्ड आफ 
लाइफ? ( पणा० छ०] ०/॥60 ) या “जीवन जगत” नामक 
पुस्तक की मूमिका मे यह मर्म की बात लिखी है जिससे सायस- 


वेत्ताआ की आंखें खुल जानी चाहिये :-- 

१४ मरी पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह है कि मेने 
उस मौलिक नियमा की सरल परन्तु गम्भीर परीक्षा की है जिनको 
डाबिन ने अपने अधिकार के वाहुर समझ कर जान बूक कर अपने 
ग्रन्थों मे नही लिखा | अथात्‌ यह नियम कि जीवन क्‍या है ओर 
उसके कौन २ से कारण हैं, ओर विशेष कर जीवन मे वृद्धि ओर 
सनन्‍्तान उत्पत्ति की जा विचित्र शक्तियाँ हैं उनका क्या कारण है ?... 

) 6. ५ - --6 ॥7080 9707)॥8॥४ #९४/ ०९ 0 फर 
900 8 णीाड्वा। 4 670९7" ॥7/0 8 909प0099, ए९७६ 07४४९] 
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मे था परिशास निक्रालता हैं कि इनसे ( पक्षियों तथा कीड़ो 
गआदि से) पहले तो एक उत्पादक-शक्ति का परिचय 
ता है जिसने प्रकृति का इस प्रकार वनाया कि उससे ऐसी आश्वय 
जनक घटलाये सम्मत्र हो सक्री। दूसरे एक संचालक बुद्धि 
सास्म टोती है सो बृद्धि की ग्रत्येक अचस्था मे आवश्यक होती है । 
द्रषि हम इस ब्रद्धि का एसी साथारण वन्‍्तु समझ लत है कि उसकी 
भीमांसा की भी आवश्यकता नहीं समझते । ओर अन्त को उस 
अन्तिम प्रयोजन का पता चलता हैं जो सृग्भ सम्बन्धी युग 
सुगान्तरों से उस समस्त विज्ञाल जीवन जगन्‌ की दीघ॑-कालीन 
विकास यात्रा गे आन ग्रात हो रहा है |?! 


हि है; $ 


हक | 


टस प्रकार डाविन के विकासवाद से आस्तिकता का खण्डन 
नही हाता। इससे ता उल्टा इश्वरीय विचित्र च॒ुद्धि का उल्लेख 
होता हैं। डापन ने भिन्न भिन्न पोदा,तथा क्रीट पतड् आदि के शरीरों 
फी बनावट, उनके स्वाभाव, इनकी रीतिया आदि विपर्या पर जो 
पत्थ रचा उससे दाध्ठि के अद्सुत सीोन्‍्द्य तथा उससे प्रकट ह।ने 
दाले अपूच लाने का परिचय हाता है | यही वालेस सहाशय का भी 
परन्तु इलका यह अस्त कदापि नहीं है कि आम्तिफा को विकास- 
याद मान ही लेना चाहिये। हमने यहाँ केवल यह दिखलाने का 
प्रयन्ष गिया हे कि विक्रासवाद के प्रभार पर आस्तिकता का खण्डन 
रस्सा झातुचित ही नहीं किम्तु असस्भव है | परन्तु ऐसा करने से 
#म वियासयार्दी नहीं हो ज्ञाते | 
कन्‍्तुत; बचमान घ्यवसा से विकासाद का सिद्धान्त मान 
आटे देशगनिवा से भी एक परम प्यास घरना है। विफासबाद 
श्सनसे दिया के परिक्षस के परचान भी केवल बाद ( ८०४ ) मात्र 
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हा 


है| चेज्ञानिक लाग भी यह निश्चय नहीं कर सके कि इस पर कहाँ तक 
आर फिस रूप से विश्वास किया जाय। नई नई श्ड्जलायें ऐसी निकल 
हीआती है कि डाबिन का बनाया हुआ घर न जाने कब धम से आ 
पड़ | जो डाबिन का मत था उसमे बहुत प्रकार के विशेषण लगा दिये 
गये है | बालेस महाशय वही नहीं कहते जो डाबविन कहते थे। 
डाबिन सहादग्र के सुयाग्य पुत्र प्रोफेसर जाज डाबिन ने १६ अगस्त 
१९०० का दक्षिणी अफ्रीका से ब्रिटिश एसोशियेसन के प्रधान की . 
हेसियत से कहा था "॥0० ॥ए806। ॥ रा ]8 7679775 5 
वा])ट70[459 2 75 €एटा, अथात्‌ जीवन को रहस्य अब भी 
उतना ही गृढ़ € जैसे पहले था । 


ए्यर्डीन यूतीवसिटी के प्रो० जे. ए टाम्सन ( शर्ण | & 
]॥07००॥ ) ओर एडिवरा यूनीवसिटी के प्र/० पेटिक गेडीस 
( !॥र्ण ता रिहाटार 5८त0०३ ) ने विकासबाद पर लिखते 
हुये कहा हद ्य्ड 

१हस नही जानते कि सनुष्य कहाँ से आया या केसे आया ? 
यह मान लेना चाहिये कि सलुप्य के विकास के प्रभाणु सदिग्ध 
है ओर लायंस में उनके लिए कोई स्थायी स्थान नहीं हैं |” 

०९ वी जून १९०० के दायम्स ( []7../5 [.[€6/त] फछ 
597. 0ाः॥०॥ ) मे कई विकासवादियों के बाद-विवाद के विपय 
में लिखा था *-- 


+ ७७९ 60706 70७४ ए)0706 ॥७ ९706९7"2९ ९ 
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+“ऐसी गड़बड़ पहले कभी नहीं देखी गई। तमाशा है कि यह सब - 
अपने को विज्ञान का प्रतिनिधि बताते हैं।.... .सच तो यह हे कि 
यद्यपि कुछ लोग एक दो बातो में सहमत हैं कोइ एक बात भी ऐसी . 
नही है जिसमे सब सहमत हो । विकासवाद के पक्ष में युद्ध करत 
हुये उन्होंने इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले | अब इसका कुछे भी शेष 
नहीं रहा । केवल युद्ध क्षेत्र में कुछ टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े है ।! 

सनुष्य की बन्द्र से उत्पत्ति के विषय में सर जे डब्ल्यू डौसन 
(| एए. 72५४907 ) कहते है;--70 7९7798॥09 ०0 प्राष्ाए06- 
(0(6 [0779 78 ए&. (7097 0 80060€, है 

अथोत्‌ “बन्द्र और मनुष्य के बीच की आकृति का विज्ञान 
को कुछ पता नहीं? और हे 

मनुष्य की प्राचीनतम अस्थियाँ सी मनुष्य की सी ही है. . 
ओर इनस उस विकास का कुछ पता नही लगता जो मनुष्य शरीर - 
से पहले हुआ है” । 

प्रो० औवेन ( ?7ए[ 0ए८॥ ) का कथन है:-- हे 

“मनुष्य अपने प्रकार की एकमात्र जाति है ओर अपनी जाति- 
का एक-मात्र प्रतिनिधि है” । है 
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+“']७४०७७ ए७8 8०७७ 87८ 8 770९886, 48 ४एघ77॥०४7 0. 
76 8 4965 889 ६) ९॥७॥॥7] (०0 #8072867४ 82८76706. - * * 
कक हक [00॥ ४06 ज्रशा। है पकी। -8 ४86 #0प87॥ 
807१९ 82788 ॥] ४8 8॥)0 ४8, (06/6 38 7700 & 87788 
00॥76 ॥ एछ)0॥ 8) 8287'88. छं8708 700 ९४०।घ६०॥) 
$॥6ए ॥9ए86 00] 00 ५00 [070८88, 0: [77 2 78 ]875--7908777£ 
80 9)], 070 धीछा+ 8#0 शापर8, 88४8 8 46ए9 77827707708 
8607 8 एए ४0006 ४))8 80 878. ह 

4']॥6 ४७०१686 0 ए70 #6777॥8 ०ग खाब्या 278 80 
#िााशा, धाप ४0०) प्र३ 778 88 ६०0 $86 [776४70प8 
80822०8 07 वै2ए९७१०एग67४ई 

4 [( दा 8 06 80]8 8908९88 04 8 ह8शाप्र8 70 ६8 

80]8 79 07९8९४६५४8४ए6 04 शा8 896068 ९ 


१३५ [ साइस ओर आस्तिकवाद 


इतना ही नही, बहुत से वैज्ञानिकों का तो ऐसा भी मत है कि 
सनुष्य दिन प्रति दिन उन्नति नहीं किन्तु अवनति करता जातां 
है | सिडनी कौलेट ( 5707०ए7 (:०।॥४॥६ ) ने अपनी पुस्तक ॥]6 
5८१०४पा०८ 5 77009 से लिखा हे कि--- 

१“सायंस की स्पष्ट साज्ञी है कि मनुष्य अवनति दशा से 
उन्नत दशा को ओर चलने के स्थान में उलटा अवनति कर 
र्हा है [8 

वह लिखते हें । 

+“टांज कशन्स आफ दी रायल सोसाइटी कनाडा में मिस्टर 
होरेशियों हेल ने एक लेख लिखा था जिसमे सिद्ध किया था कि 
आदि मनुष्य मे उसकी आदि्मि अवस्था से इतनी ही उद्च बुद्धि थी 
जितनी ;उसकी सन्‍्तान में - और सर० जे० डब्ल्यू डोसन ने 
उसी विषय में यह लिखा है कि मनुष्य की आदिस अवस्था सबसे 
उच्च थी |” 

इन सब बातों को विचारते हुये डाविन या उनके अनुयायियों 
के विकासवाद को सानना तो कठिन है परन्तु चाहे विकासवादी हो 
चाहे अविकासबादी, क्रिसी को इश्वर की सत्ता से इनकार नहीं हो. 
सकता । 
+"छहा87086 78 ९(घ७))ए 8597076 ॥7 708 ४28%77079, 
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बहत से घर्म के ठेकेदार सायैस से इसलिये घृणा करते हैं कि 
सायंस की वृद्धि से उनके घर को हानि पहुँचेगी ओर “बाबा वाक्य 
कि प्रमाणप्‌? कहकर जो वह अपने अनुयायियों से अन्ध-विश्वास 
ओर श्रद्धा उत्पन्न कर देते थे वह न कर सकेंगे | परन्तु वस्तुत: यह 
धर्म नही है । स्वार्थ का दूसरा नाम धरम होगया है। बहुत से धर्मों 
का आरम्भ ही स्वार्थ से हुआ है ओर स्वाथ की ,सिद्धि उसी समय: 
तऊ हो सकती है जब तक अनुयाय्रियो की आंखें बन्द रहें ओर उनको 
स्वतत्नता से साचने का अवसर न सिले। सब्ची आरस्तिकता को 
सच्ची सायंस से कुछ भय नहीं। सच्ची सायंस तो आस्तिकवाद की 
सहायक है क्योकि स्ष्टि की अज्ञात वस्तुओं तथा घठनाओं को 
खोज कर निकालने से सृप्टिकतो इंश्वर के सहत्व का ही ज्ञान 
होता है | 

यदि सायंस का अभाव हो जाय तो हमको इश्वर के विषय मे 
कुछ भी ज्ञान न हो | वस्तुत: सायंस का आरम्भ उस समय से 
होने लगता है जब हम अपने आंख कान खोल कर सृष्टि का 
निरीक्षण करने लगते हैँ | उस निरीक्षण का विकसित रूप ही वह , 
पर्राक्षणालय हैं जिनमे सायंसवेत्ता अनेक प्रक्रार के अन्वेषणों मे 
दतचित्त रहते हैं । जितना अधिक परिश्रम वह करते हैं. उतना ही 
अधिक उनको इश्वर की सष्टि का ज्ञान होता है। और जितनी 
इस ज्ञान से वृद्धि होती है उतना ही वह इंश्वर की महिमा को 
समझ्त सकते हैं। सर आलाॉवर लाज (87% 0॥7ए७४ 7.,068७6 ) 
टीक कहते है :-- 


4 ]' 3: 
ह6 8ए2007 04 ३शाशातता धावेि +6 36७8॥00 ० & 
९०7779]266व 82ट60९७ 976 006 ?? 


ए ए ्‌ पे 
अथात “धम का ज्षेत्र ओर पूर्ण साइंस का क्षेत्र एक ही है” | 


किशन ऋण»---«न-नन तमन्‍म»«ल्‍कण-«» “नंगा, 





डठा अध्याय 
ईश्वर के गुण--(१) 


ह४६ से सहँती साध मे म रहते हैं उससे यह प्रकट 
, होता है कि इसकी बनाने वाली एक ऐसी 
अदृष्ट सत्ता है जिससे बुद्धि ओर इच्छा- 
शक्ति दोनों विद्यसान है । 'बिना बुद्धि आर 
इच्छा-शक्ति के उस प्रचन्ध की रचना हा 
ही नहीं सकती जिसको अलग कर देने से 
प्टि स॒प्टि ही नहीं रहती । जिस श्रकार 
घडी के पुजों को अलग २ कर दुन स॑ 
घड़ी नही रहती चाहे पुञ्ञ॒ भले हूं। रहें, 
इसी प्रकार प्रकृति के समस्त परमाणु भी र्वष्टि नहा वा सकते जब 
तक उसको विचार-पृर्वक प्रबन्ध से बांधा न जाय | 
अब प्रश्न यह होता है कि यदि इस बुद्धि तथा इच्छा-युक्त सत्ता 
का अलित्य मान भी लिया जाय तो भा इसल आरस्तिको अथवा 
धर्म-ध्वजों का काम नहीं चलवा। क्योंकि इंएवर के अनुयायी 
ईश्वर में केवल उन्हीं गुणों का आरोपण नहीं कान जिनकी सृष्टि- 
रचन। से सूचना मिलती है। बहुत-से शुप ऐसे हैं. जिनके लिये 
आस्तिकों के पार कोई प्रमाण नहीं। कुछ झुए तो ऐसे भी हैं 
जिनको इश्चर से मानकर उसका सृष्टि-कत्तों कह हो नेहा सकते । 
ऐसा माल्म होता है कि यदि इश्वर काई लता है ओर वह सत्ता 


किसी चीज़ को रचना करती है तो वह रचना हमाए सृष्टि से 


भिन्न किसी अन्य स्थान पर होगी जिसका हसको कोई ज्ञान नहीं 
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| उदाहरण के लिये एक ओर तो यह कहां जाता है कि सृष्टि 
की समस्त घटनाये नियम-पूर्वक होती हैं इसलिये इन नियमों का 
एक कोई विचारशील नियन्ता अवश्य है। दूसरी ओर चमत्कार 
दिखाकर यह भी सिद्ध किया जाता है कि इश्वर सभी कुछ कर 
सकता है अत: वह नियमोत्लट्नन भी कर सकता है। वस्तुतः 
चमत्कारों का आस्तिकता से कुछ ऐसा सम्बन्ध हो गया है कि जो 
पुरुष अपने को पेग़म्बर अथोत्‌ इश्वर के भेजे हुये सिद्ध करनां 
चाहत है उनको चमत्कार दिखाने ही पड़ते हैं | बहुत से चमत्कार 
इस्लाम धर्म के सस्थापक मुहस्मद्‌ के विषय में बताये जाते हैं। 
इसाई धर्म के संस्थापक इस के विषय मे यही कहा जाता है। 

अन्य घर्मावलस्बी भी “इंश्वर सब कुछ कर सकता है” का राग _ 
अलापा करते हैं। नास्तिकवादी कहते हैं कि तुम या तो सृष्टि को 
निझमित सान लो या अनियमित | यह तो नहीं हो सकता कि 
अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिये पहले नियमित मानों 
फिर अनियमित । यदि्‌ नियमों के कारण तुम इंश्वर का अस्तित्व 
सानते हो तो नियमोर्लड्वन के कारण इश्वर के अस्तित्व का खण्डन 
करना पड़ेगा । चमत्कार नियमोब्लइ्न को प्रकट करते हैं. अतः वह 
कभी नियन्ता के अस्तित्व का सिद्ध नही कर सकते। नियन्ता का 
अस्तित्व उसी समय सिद्ध होगा जब रृष्टि को पूर्ण-नियम-बद्ध सिद्ध 
कर दिया जाय ओर पूर्णनियम-बद्ध सृष्टि उसी समय सिद्ध हो 
“सकेगी जब इसमे चमत्कारों को स्थान न दिया जाय, ओर यह 
मान लिया जांय कि इश्वर अपने नियमों का कभी उल्लट्नन नही 


करता ओर न कर सकता है। अन्यथा अन्योन्याश्रथ दोष आ 
जायगा । 


इसी प्रकार “भ्रमवादी” जो “ब्रह्म-सत्य ओर ““जगन्मिथ्या” .« 
मानते है आस्तिकता की सिद्धि मे क्या प्रमाण दे सकते हैं. ९ यदि 


जगत मिथ्या या भ्रममात्र है तो उसको प्रमाण कोटि मे कंसे 
रखा जा सकता है ओर उससे किसी प्रमेय की केसे सिद्धि हो 
सकती है ? यदि मै कहूँ कि अम्ुक यन्त्र बहुत विलक्षण है अतः 
उसका बनाने वाला भी बहुत बड़ा बुद्धिमान प्रतीत होता है और 
इसके साथ साथ में यह भी कहूँ कि यह यन्त्र सचमुच यन्त्र नहीं है 
केवल हमारी इन्द्रियों को धोखा हो गया है तो उस यन्त्र के'आधार 
पर बुद्धिमान निमाता की सिद्धि भी नही हो सकती | यदि वस्तुतः 
जगत भ्रममात्र है तो तुमको उसका उदाहरण या हृष्टान्त लेने का 
कोई अधिकांर नही। परन्तु शह्गराचाय आदि सभी “अ्रमवादियों? 
ने अपने सिद्धान्तों को सिद्ध करने के लिये इसी सिथ्या जगत्‌ से 
उदाहरण लिये है। जैसे:-- 
] ए 
( ? ) अध्न्वाक्ये जन्मस्थिति प्रलयानां क्रपदशनात्‌ । 
( २ ) अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्थानेककर्त- 
भोक्त संयुक्तस्य प्रतिनियत देशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य 
मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्म स्थितिभरज्ञ यत। सबज्ञात्‌ 
सब शक्ते) कारणादहू भवति तदूबह्षति वाक्यशेषः- 
वेदान्व दशन १।१॥२ 
( ३ ) अतः समान) पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेय 
व्यवहार; १।१।१ 
(४ ) बेदस्य हि. निरपेक्षां स्वार्थ प्रामाण्यं रवेरिव 
रूपविषये ।। २।१।१ 
( ५ ) यतस्तत्रापि पयोग्बुनोश्चेतनाधिष्टितयोरेव प्रहत्ति- 
रित्यिनुमिमीहे । २।२।३ 


( ६ ) पेन्बेव ह्य पयुक्ते तृणादि क्षीरीभवति ९२५ 
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यह इनकी अनपिकार चेष्टा है। वस्तुत: यदि जगत मिथ्या है तो 
जगत का कारण वह मस्तिष्क है जिसको अ्रम हुआ है न कि अहम | 
इस लिये ब्रह्म को जगत॒के जन्म, स्थिति तथा भंग का कारण 
कहना नहीं बन सकता । 


वरतुत: जगत्‌ को सिथ्यां मांन कर हम एक पग भी आगे 
नही रख सकते ] समस्त ज्ञान अथवा विज्ञान का आदि मूल साधन 
हमारी इट्रियाँ ही हैं | इन पर तिश्वास करना हमारे लिये स्वभाविक 
है| यदि इद्रियां हमको धोखा देने या भ्रम मे डालने के लिये होतीं 
तो हमने ऐसा क्या अपराध किया था जो हमार। नेत्यक सम्बंध 
इन धोखेबाज़ो के साथ कर दिया गया । ऐसे चोर डाकू हमारे 
पीछे क्यो लगा दिये गये क्रि जो हमको नित्य प्रति धोखा देते रहते 
ओर हमारे सामने प्रत्येक वस्तु को विपरीत दशा से ही दशाया 
करते है। वस्तुतः यदि इद्रियां हमारे ज्ञान का साधन नहो है तो 
फिर ओर वया वस्तु है ? यदि इढ्रियो पर विश्वास नहीं करते तो 
यह भी केसे सिद्ध होगा कि जगत भिथ्या ही है । इसी लिये गोतस 
सुनि ने न्यायद्शन मे इंद्रियो की साक्षी को झूठी न बता कर केवल 
उसकी परीक्षा के निमित्त कुछ नियम स्थापित कर दिये है । इन 
नियमों द्वारा हम जान सकते है कि कौन सी वात सच है ओर 
कान सी झूठ। | इसी का नास उन्होंने प्रमांण-चतुष्टय अथात 
प्रत्यक्ष, अनुसान, उपसान और शब्द रवखा है । इसमे संदेह 
नहं। ।क बहुत सी बाता को हसारी इन्द्रियां नही जान सकती 
यथा यो कहिये कि हम बहुत सी बातों को इन्द्रियो द्वारा 
नहीं जान सकते। परन्तु जिन सूक्ष्म बातो का ज्ञान श्राप्त 
करने के लिये हसको सृक्ष्म-बुद्धि की आवश्यकता होती है 
उस बुद्धि का व्रिकास भी तो डसी ज्ञान द्वारा होता है जो इन्द्रिय 
जन्य है । जैसे कल्पना कीजिये कि बीजगणित में हम ,/--॥- 
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अथवा ३ ./--०५ आदि करणियो या सर्डो ( 5णाप ) का ज्ञान 
आप्त करते हैं | प्रत्येक गशितज्ञ जानता है कि ./--३ या ३ ,/--५ 
का क्या अर्थ है। परन्तु यदि उच्ले कहा जाय कि तुमने किस 
इन्द्रिय द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया तो वह नही बता सकेगा। फिर 
भी उससे ३, "७ वरगमूल, घनमूल, शेप, धन आदि का ज्ञान पांच 
इन्द्रियो द्वारा ही प्राप्त किया है ओर उसी ज्ञान के आधार पर 
सम्पूर्ण गणित का विशाल सवन खड़ा किया गया है। इसी श्रकार 
नता इन्द्रियां हमको धंखा देने वाली हैंन सब कुछ ख्प्त या 
अ्रप है। है। न श्रम को मान कर हम आम्तिकत्राद को ही सिद्ध 
कर सकते हैं । श्री शद्भूराचार्य का यह कहना कि :-- 
अविद्यातद्‌ विपयाएयेव परत्यक्षादीनि 
प्रमाणानि शास््राशि च ' 
अथोत्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा शास्त्र अज्ञान मात्र हैं. ठीक 
अतीत नहीं होता । जिन ३ शास्त्रों ( वेद्‌ उपनिषद्‌ आदि ) को 
शद्ुसस्थामी अविद्या मानते हैं उन्ही को प्रमाण सान कर वह अपने 
मत की भी पुष्टि करते हैं। फिर इसमें जो उन्होने युक्ति दी है वह 
भी ठीक प्रतीत नही होती । वह लिखते हैँ :-- 
पश्वादिभिश्चाविशेषात्‌ । यथा हि पश्वादयः 
शब्दादिभिः श्रीत्रादीनां संवन्धे सति, शब्दादि विज्ञाने 
ह आप कै हर ते ल्ते ९० 
प्रतिकूले जाते, ततो निवत् न्ते अठुकूल च अवतेन्ते, यथा 
दण्डोद्यतकर पुरुषाभिम्ुखशुपत्म्थ मां हन्तुमयमिच्छतीति 
बे कु के जा 
पतलायितुमार भन्ते,हरिवत्‌णपूणपाणिसुपत्नभ्य त॑ प्रत्यभिमुखी- 
भवन्ति, एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ता: कऋषदप्रीनाक्रोशतः 
न भय 5 पा 
खड़जोद्रवकरान्‌ बल्यवत उपलब्ध ततो निवतेन्ते, तद्विपरी- 
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तान्‌ प्रति प्रवर्तन्ते, अतः समान। पश्वादिभिः पुरुषाणां 
प्रयाणप्रभेयव्यवहार: । पश्वादीनां च प्रसिद्धोडविवेकपुर।सरः 
हा 

प्रत्यक्षादि व्यवहारा) तत्सामान्य दशनाद व्युत्पत्तिमतामपि 
पुरुषाणा प्रत्यक्षादि व्यवहासरस्तत्काल;। समान इति 
निश्चीयते । ै 
( शारीरिक भाष्य-सूमिका ) 

यहाँ उनको सिद्ध करना था कि प्रत्यज्ञ आदि प्रमाण अविद्या 
मात्र है । इसके लिये उन्होंने य॒क्ति दी कि जिस प्रकार पशु आदि 
किसी को लकड़ी लाते हुए देख कर उससे डर कर भागते हैं और 
घास आदि देख कर उससे प्रेम करते हैं, इसी प्रकार मनुष्य भी 
तलवार आदि को देखकर डर कर भागता है। इसलिये मनुष्य 
ओर पशु इस अपेक्षा से तुल्य हुये । ओर चूकि पशु अजानी प्रसिद्ध 
ही हैं अतः मनुष्य भी अज्ञानी सिद्ध हुआ ! 

यह ऐसी विलक्षण ओर असंगत युक्ति है कि यदि शह्लूरा- 
चार्थ्य जैसे घुरन्धर दशनज्ञ के ग्रन्थ मे न होती तो कोई इसकी हंसी 
उडाये बिना नव रहता । पशु आदि को अज्ञानी ( अविवेक पुर:सर: ) 
कहने का यह कारण नहीं है कि वह लकड़ी वाले से 
भागते हैं । और घास वाले सेप्रेम ऋरते हैं । मै समझता 

कि यदि वह लकड़ी वाले से प्रेम करते और घास वाले 
से डरते तो वह अधिक अज्ञानी कहलाते | इसी प्रकार मनुष्य 


न्‍ा 


भी इस लिये अज्ञानी नहीं कहलाया जा सकता कि बह प्रत्यक्षादि 


प्रमाणो पर विश्वास करके तलवार से डरता ओर मिठाई 
से प्रेम करता है। पशु को अज्ञानी कहने का कारण यह है कि 
वह अन्य अनुमान आदि प्रमाणो से यथोचित लाभ नहीं उठा 
सकता, न शाम्त्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य ओर पशु में 
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कुछ समानता अवश्य है। इस अश मे थोड़ा बहुत ज्ञान पशु ओर 
मनुष्य दानो को है। परन्तु असमांनता भी कई बातो मे है। 
ऊपर की इस युक्ति से न॒ तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविया सिद्ध 
होते है न इस बालू की सीत पर 'जगन्‌ मिथ्यावाद्‌” की छत 
रखी जा सकती है । 

बस्तुत: इस प्रकांर की युक्तियाँ मनुष्य को आस्तिकवाद्‌ से 
हटा कर नास्तिकवाद की ओर अधिक ले जाती हैं ओर कभी कभी 
मन॒प्य का मस्तिष्क ऐसी उल्कन में पड़ जांता है कि वह न तो 
यह निश्चय कर सकता है कि इश्वर है न यह कि नही है ओर 
अन्त में गीता का यह बावय साथक हो जाता है कि-- 

संशयात्मा विनश्यति | 

यदि विचार पूर्वक देखा जाय तो अयथा्थ आस्तिको ने संसार 
में जितनी नास्तिकता फैलाई उसकी शतांश।भी वैज्ञानिक नास्तिको 
की ओर से नही फैली । यह आस्तिक, नाम के तो आस्तिक रहे 
परन्तु इश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के अत्याचार भी 
करते रहे। ईश्वर के नाम पर नाच रघड्ड किये गये । इश्वर 
के नाम पर वालहत्या, मनुष्यहत्या, गो हत्या और अनेक प्रकार 
की अन्य हत्याये की गईं । इंश्वर के नाम पर लोगो को 
जीवित जला दिया गया। उन्होने अपना मन माना ओर हाथ से 
गढ़ा हुआ ईश्वर अपने सस्मुख रवर्खां ओर उस शक्ति कों जो 
अपने नियमो द्वारा ससार पर शासन कर रही है सवथा भुला 
दिया | सायसवेत्ता नास्तिक लोगो ने यद्यपि अध्यात्मविभाग मे 
कुछ उन्नति नही की और इंश्वर के नाम का तिरस्कार किया परंतु 
उसके भौतिक नियमों को अवश्य आदर को दृष्टि से देखते रहे । 
परिणास यह हुआ कि आस्तिक न दीन के रहे न दुनिया के, परन्तु 
नाम्तिक थोड़े बहुत दुनिया मे सफल होते रहे । 
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हानि नास्तिकों को भी बहुत हुई । क्योकि वह एक ऐसी महती 
सत्ता के सन्निकष से वश्चित रहे जो उनको वास्तविक शान्ति दे 
सकती थी | परतु यह शान्ति उन्न आस्तिकों का भी प्राप्त नही हो 
सकती जो नाम के तो आस्तिक है परंतु इश्वर के विषय में 


प्रत्यक्षादि प्रमाणो को छोड़कर मनमानी कब्पनायें कर लेते हैं । 


हमने अब तक केवल एक वात सिद्ध की | वह यह कि सृष्टि 
-हमका एक ऐसी सत्ता का पता देती है जो बुद्धि तथा इच्छा-शक्ति. 
वाली है । 
अब हस यह दिखाने का यत्न करेंगे कि इसी सृष्टि से हमको यह्‌ 
भी प्रतीत होता है कि यह सत्ता एक है अनक नहीं अथात यदि हम 
इस सत्ता का नाम इंश्वर रकक्‍्खे ता इंश्वर एक है अनेक नहा । इसमे 
सन्देह नहं। कि इस मह॒र्ती सत्ता के अतिरिक्त हमको अनेक छोटी 
छोटी सत्तायें भी दिखाई पड़ती है। जेसे मनुष्य तथा अन्य प्राणी 
यह अपने २ विभागों मे अल्नग अलग कास करते है। जेसे मे एक 
'सत्ता हैँ. जा अपने शरीर को चलाता हैँ । मेरा हाथ लिखता है। 
मेरा मुँह व।लता है मेरो आख देखतो हें। में बहुत सी वस्तुओं को 
तोड़ सरोड़ कर सन मानी बना लेता हूँ। इसा प्रकार मुझ जैसे 
कराड़ो मनुष्य है जो मुकसे कुछ कम या कुछ अधिक काय्य कर रहे 
है। फिर इनके अति[रक्त अरबा पश्गु पक्षी तथा कीट पतद्ड है, जो 
मेरे बरावर ही कास नहीं करत परन्तु अपनी अपनी सत्ताये 
अलग अलग भली भांति दिखाते हैं। इस प्रकार असंख्यो छोटी 
छाटा सत्ताय हमका मल्नता है । परन्तु इन सत्ताआओ ओर उस सत्ता 
में भेद है जिसका हम समस्त रष्टि में शासन करता हुआ पाते है। 
यह छोटी छाटी सत्तायें विशेष नियमों के भीतर ही अपना प्रभाव 
जमा सकती है । वस्तुत: इत सत्ताओ को उन नियमों का पालन 
करना पड़ता है । वह नियमो की शासक नही किन्तु अनुचर है। 
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जैसे यदि मनुष्य चाहे कि में घर बनाऊं तो डसे उन नियमो को 
जानने की आवश्यकता है जो घर बनाने में साधक होगे। यदि थाड़ी 
सी भी चूक हुई तो घरन बन सकेगा। इन छोटी सत्ताओं या 
चेतन वस्तुओं ओर जड़ वस्तुओं में केवल इतना भेद है कि जड़ 
वस्तुए' बिना ज्ञान के ख॒ष्टि के निग्रमो का पालन करती हैं। वह 
सृष्टि के वर्तमान नियमों से से यह चुन नहीं सकती कि मैं इसका 
पालन करू आर उप्तका न करू | परन्तु चेतन सत्ताए', कई नियमों 
में से अपने लिये कुछ नियम चुन लेती है ओर उन्हीं के अनुसार 
काम करती हैं | जसे मे यह जानता हैँ कि खेती के नियम पालने 
से मे खत मे गहँ पदा कर सकूगा ओर यान बनाने के नियम 
पालने से यान वना सकू गा | इस लिये मे इन दोनो में से अपने 
मन माने निय्रम्म चुन लेता हूँ | चाहे खेती करू चाहे यान वनाऊ । 

रन्‍तु जड़ लकड़ी अपने लिये नियमों का निव्राचन नहीं कर सकती 
उसका चुनाव नियम्र स्त्रय करते हैं । 


परन्तु जा सत्ता इन नियमा का सथ्चालन करती है वह एक 

वड़ी सत्ता है जिसका प्रप्ताव स्र॒ष्टि मे व्यापक हे। अब देखना 
चाहिये कि यह सत्ता एक है या कइ है ? जब हम सृष्टि के नियमा 
ऋा विचार कर रहे थे उप्त समय यह दिखलाया गया था कि संसार 
की वैयक्तिक घटनायें बस्तुत: एक दूसरे से अलग नहीं हैं किन्तु 
क्रिसी नियम द्वारा सम्बद्ध हैं। उदाहरण के लिये यदि 'कः नामक 
गेहे एक खेत में वाया जाता है ओर उसको 'ख” नासक परिज्लिति 
में खखा जाता है तो उसमे गेहूँ उत्पन्न हो जाते है। इसी प्रकार 
एक दर देश में 'ग” नामक गेहेँ भी उसी 'ख' नासक् परिश्वथिति से 
वाया जाता है ता उससे भी गेहूँ उत्पन्न होत है । इससे पता चलता 
है कि 'क' ओर “ग' गेहूँ के दोनो दाने किसी विशेष नियप्त 'घ, में 
हैं| याद रखना चाहिये कि यह 'घा नियम न ता “कः दाने 


१० 
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के आश्रित हैं न 'ग! के | यदि यह 'क' के आश्रित होता, ओर “ग” 
के भी आश्रित होता तो दो नियम होते क्योकि 'कः ओर “गः में 
से काई एक भी दूसरे के आश्रित नही, किन्तु देश ओर काल द्वारा 
एक दूसरे से प्रथक है । यदि कहो कि दो नियम अलग अलग मानने 
से क्‍या हानि है तो यह सी ठीक नहीं क्योकि व्यक्ति ओर नियम में 
क्या भेद्‌ रहेगा | 'क' एक व्यक्ति है वह स्वयं नियस का तदात्मक 
नही हो सकता, न 'ग? हो सकता है। नियम तभी कहलायैगा जब 
उसके अन्तर्गत कई घटनाये' हो। इस लिये गेहूँ से दूसरा वृक्ष 
उत्पन्न होने का नियम न तो 'कः के आश्रित है न 'ग! के किन्तु 'कः 
ओर. “ग? उलटे उस नियम के आश्रित हैं । अब देखना चाहिये कि 
इस नियम की स्थिति कहां है ? नियम अपने व्यक्तियों से भिन्न तो 
कही रह नहीं सकता ओर व्यक्तियां देश ओर काल की अपेक्षा से 
एक दूसरे से इतनी प्रथक है कि यह नियम उनमें माला के दानो मे. 
सूत्र के समान ओत ग्रोत भी नहीं हो सकता। अतः नियम की 
स्थिति केवल उस बुद्धि के भीतर हो सकती है जो व्यक्तियो के। उस 
नियम के आश्रय रहने के लिये बाधित करती है | यह बात एक 
ओर उदारण से स्पष्ट हो जायगी | कल्पना कीजिये कि 'अझ? नामक 
मनुष्य लनन्‍्दन मे एक विशेष अपराध करता है ओर उसे 'स” नामक 
दृएड मिलता है। कलकत्ते में भी एक दूसरा 'ब” नामक मनुष्य 
जिसका “अ? से कोई सम्बन्ध नही है वही अपराध करता है और 
उसे भी 'सः नामक दुश्ड दिया जाता है। तो यह एक नियम हो 
गया । इस नियम की स्थिति न तो “अः मनुष्य से है न व! से | यह 
नियम उस सत्ता या मस्तिष्क या मस्तिष्को के एक समूह मे है 
जिसको 'राज्यः कहते है ओर जिसके आधीन “कलकत्ता” 
“लन्दन! दोनों हैं । 

अब जिस प्रकार कई व्यक्तियाँ एक नियम के आश्रय हैं इसी , 
प्रकार नियम स्वयं एक प्रकार की व्यक्तियोँ बन कर बड़ नियमों के 


री 
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के आधीन हैं ओर यह नियम अन्य बड़े नियमों के। इस प्रकार 
समस्त खृष्टि अन्त को एक नियम के आधीन है जिसको वेद मे 
'ऋत!' के नाम से पुकारा गया है। यह 'ऋतु” एक है । कई नहीं। 
इस “ऋत! के आधीन समस्त सृष्टि है। छोटे छोटे नियम एक एक 
शास्त्र या साइन्स अलग अलग बनाते हैं| जैसे वनस्पति शास्त्र के 
नियम, ज्यातिप शास्त्र के नियस, रसायन शास्त्र के नियम इत्यादि 
इत्यादि | परन्तु जिस प्रकार गणित शास्त्र के अन्तर्गत कई छोटे 
छोटे शास्त्र हैं ज्िककों अकगणित, वीजगणित, रेखागरित, त्रिकोश- 
मिति आदि नामो से पुकारते है उसी प्रकार यह बड़ बड़े शास्त्र भी 
उस 'ऋत्‌! के आधीन हैं ओर यह 'ऋत” उस अपार बुद्धि मे निवास 
करता हैं जिसका आस्तिक लोग “ईश्वर! कहते हैं। बेद के एक 
मन्त्र मे लिखा है । 
ऋत॑ च सत्य चाभीद्धात्तपसोध्ध्यनायत | 
( ऋग्वेद १०१९०।१ ) 

'ऋतू? ओर “सत्य! अभीड्ध! तथा 'तपस? से उत्पन्न हुये | हम 
ऊपर वता चुके कि ऋत' का क्या अर्थ है। 'ऋत? वह विशाल 
नियम है जा समस्त सृष्टि पप शासन कर रहा है। 'सत्य” वह' 
शक्ति है जो उस नियम के आधीन रहने के लिये संसार की प्रत्येक 
वस्तु तथा घटना को बाधित करती है। जिस प्रकार सांसारिक 
दरवारो में न्‍्यायाधीश निश्चय करता है कि अमुक भनुप्य को यह 
दरड दिया जाय ओर पुलिस उसको दण्ड देती है इसी प्रकार “ऋत? 
की रखने वाली 'बुद्वि' का नाम अभीद्भ! है ओर “सत्य” को रखने 
वाली “शक्ति? का नाम 'तपस! है | यह बुद्धि तथा शक्ति सांसारिक 
न्यायाधीश तथा पुलिस के समान अलग अलग नही हैं. किन्तु उस 
एक सत्ता के दो गुण हैं जिसको हम इंश्वर कहते है । इस प्रकार 
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'इेश्वरः एक ठहरता है। अनेक नहीं। इंश्वर की "एकता? पर हम 
यथास्थान ओर यथांगप्रसड्भ आगे अधिक प्रकाश डालेंगे। 

इस समय एक और ग्रश्न है ? क्या इंश्वर स्वव्यापक है ? जे० 
एस० मिल (] 5 शा ) महोदय ने अपने 'धर्म सम्बन्धी तीन 
लेखों” ( ॥+#768 55298 ०णा *रिट्ाट्टा07 ) मे इस्‌ प्रश्न की 
मीमांसा की है। प्रश्न वस्तुत: गू ढ़ ओर विचारणीय है । घड़ी का 
बनाने वाला घड़ी में व्यापक नहीं, होता | जिस पुस्तक की मे लिख 
रहा हूँ उसमे में व्यापक नहीं हूं ।. पुस्तक पाठकों के हाथ मे होगी 
ओर से कई कोसो दूर बैठा हूँगा | इजन का बनाने वाला इखन में 
कहां व्यापक होता है ? न कुम्हार ही घड़े मे रहता है। परन्तु क्या 
घड़ा, घड़ी, पुस्तक तथा इजन अपना अपन। काम नहीं करते ९ 
यदि अल्प कुम्हार का बनाया घड़ा उसकी व्यापकता के बिना कई 
साल काम दे सकता है तो वह इंश्वर जिसकी शक्ति तथा ज्ञान 
अपार बताया जाता है स॒ष्टि के भीतर व्यापक रहने के लिये क्यों 
बाधित किया जाय | वहुत से वेदान्ती लोग इसीलिये इश्वर को - 
नि्धित्त कारण न मानकर उपाद्ान कारण मानते हैं। श्री शंकरा- 
चाय्य जी ने 

तदनन्यत्वमारस्थणशब्दादिश्यः ॥ वेदान्त २।१।१४ 

का भाप्य करते हुये छान्दोग्य उपनिषद्‌ का यह वाक्य उद्धृत 

किया है :-- 
यथा सोस्येकेन मृत्पिण्डेन सभे मृन्ययं विज्ञात्त स्याद 

वाचारम्भणं विकारों नाम थेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । 

अथोतू जिस प्रकार घड़े आदि मे मिट्टी व्यापक - रहती है इसी 
प्रकार इृश्वर भी समस्त सृष्टि का कारण है। इस वात पर हम 
अलग विचार करेंगे | यहां केवल इतना दिखाना है कि न केवल 
(मिल! आदि पाश्चात्य दशनिक ही कहते है कि यदि इश्वर है तो “ 
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उसके व्यापक्र हाने की आवश्यकता नहीं, किन्तु बहुत से धमा' के 
मानने वाले भी इसी उलमल मे हैं। वेदान्तियो ने इश्वर की सबे- 
व्यायकता का निषेध नहीं किया किन्तु उसके निमित्त कारण होने 
से इनकार कर दिया | यह भी एक प्रकार से सच्ची आस्तिकता की 
जड़ में कुल्हाड़ा ही सारना हे | परन्तु जो मत मतान्तर इंश्वर को 
सात; था चाथे आस्माव या 'क्षौर सागर! आदि से मानते हैं उनकी 
विचित्र गति हैं। यह एक ओर तो यह भी कहते हैं फ्ि इंश्वर 
जि्रिनाजिर अथांन सब व्यायक्र है ओर दसरी आर स्थान 
विशप से भी सानते हे | यदि उनसे पूछा जाता है कि तुम परस्पर 
बेसुद्ध बाते केस सावन सकते हो, चाहे सब व्यापक मानों चाहे ए 
शी, तो वह इसकी व्याख्या बड़ी बिलक्षण रीति से करते हैं और 
अपने सिद्धान्ता को संगति मिलाने के लिये बहुत सी ऐसी यक्तियों 
से काम लेते है जिनमे वाक छल अधिक होता है | कुछ का तो यह 
मत ह कि जिस प्रकार सूर्य्य एक विशेष स्थान पर है. परन्तु उसका 
प्रकाश समस्त भूमए्डल पर जाता है. उसी भांति इंश्वर विशेष 
स्थान पर हैं परन्तु उसका प्रकाश समस्त सृष्टि मे उपस्थित है | इस 
प्रकार इश्चर स्वत, ते व्यापक नहीं है किन्तु प्रकाश रूप से व्यापक 
है | वह चोर या सातवे आसमान पर तो है परन्तु देख सभी 
चीजा को सकता है| कुछ कहते है कि जिस प्रकार पश्चम जाज 
लन्‍्दन में बैठे हये समस्त भारतवर्ष पर शासन करते है. इस प्रकार 
ईश्वर एक स्थान पर रहता हुआ भी अपनी शक्ति द्वारा समस्त 


ट्रिमे व्यापक है । 
सबसे पहले हस इस बात की सीमॉसा करते हैं कि निमसित्त 


कारण काय्य से व्यापक होता है या नही | इतनी वात तो शायद 
८ के 5 कर] [/ का 

सभी को माननीय है कि जहां कर्ता नहीं वहां वह कोई क्रिया 

भी नहीं कर सकता । मेरा उसी वस्तु पर वश ओर अधिकार 


7।) 


है। गा 


हे 


2 


अन्‍्न्‍मकू, 


पु * 
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है जो मेरे हाथ में है। जहां मेरी पहुँच नहीं, वहाँ मेरे ढ्वारा कोई 
क्रिया भी नहीं हो सकती । कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्रिया मे 
कई छोटी छोटी क्रियायें सम्मिलित होती हैं। उत्तमें से एक क्रिग्र। 
एक पुरुष करता है ओर शेष अन्य पुरुष। परन्तु कथन मात्र के _ 
लिये नाम एक का ही होता है। यह केवल कहने की शी है। 
वास्तविक बात नही | जैसे कहते हैं कि ताजमहल का निमोता 
शाहजह[ था | ताजमहल का निर्माण एक क्रिया नहीं है किन्तु 
सहस्रो या लाखो छोटी छोटी क्रियाओं का एक समूह है | - इच्छा 
शाहजहाँ ने की । रुपया देने के लिये आज्ञा शाहजहाँ ने: है | 
नकशा शायद्‌ एक या अनेक विश्वकर्माओं ने बनाया होगा । इटें 
या पत्थर अन्य कत्ताओं ने सम्पादन किये होंगे । इस प्रकार 
यद्यपि शाहजहाँ का नाम है तथापि लाखों मनुष्यो ने क्रियायें की 
ओर तब ताजमहल बना । इन क्रियाओं में से जो क्रिया शाहजहाँ 
ने की उस क्रिया के समय ओर देश में शाहजहाँ उपस्थित था | जो 
अन्योने की उसके साथ वे अन्य उपस्थित थे। यदि उनमे से एक 
की भी उपस्थिति न होती तो वह क्रिया न्न होती और ताजमहलु- 
के निमाण में बाधा हो जाती । यही नही । कुछ क्रियाएं ऐसी हे. 
जिनका हमने विचार भी नहीं किया । जैसे शाहजहॉ ने ताजमहल 
बनाते समय केवल उन्ही क्रियाओं के लिये कत्तो ढूढने का यत्र 
किया जो बिना मनुष्यों के नही ह। सकती थों । सैकड़ों ऐसी क्रियायें 
भी थी कि जो विना मनुष्य की सहायता के हो रही थीं। डनका 
भी ताजमहल के निर्माण मे उतना ही सहयोग था जितना अन्य 
क्रियाओं का | यदि वह क्रियाये न होती तो उतने ही मनुष्य लगा- 
कर्‌ भी ताज न वन सकता । जैसे समय पर सूख्य का न निकलना, 
वा का होना, प्रथ्त्री का समस्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित 
करना आदि | इस प्रकार ताजमहल के निर्माण मे न केवल 
शाहजह/ या उसके हज़ार दा हजार या द्स हज़ार मनुष्यों का ही 
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हाथ है परन्तु उत्त शक्तिया का भी जितके सहारे पर इन मनुष्यां 
की क्रियाय' ठहर सकती है | जितने अंश के कत्ता यह मनुष्य हें 
उतने अश से यह अपनी क्रियाओ में व्यापक थे । जितने अंश के 
कत्ता यह न थे किन्तु अन्य अचद्ृष्ट शक्तियाँ थी उतने अश से इन 
सनुष्या के व्यापक होने की आवश्यकता भी न थी । 


अब घड़ी को लीजिये | घड़ी निमोाण ताजमहल के समान एक 
क्रिया नही है किन्तु असख्यो क्रियाओं का समूह है। जिसको घड़ी- 
साज कहते हैं वह बस्तुतः अन्त की क्रिया का कत्तो है अथोन्‌ पुज़ों 
का एक विशेष रीति से जोड़ देना । यह वह उसी स्थान पर कर 
सकता है जहाँ वह उपस्थित हा। इस अन्तिम क्रिया से पहले 
सेकडों अन्य क्रियाये' होगई' जिनके न होने की दशा मे घड़ीसाज्ञ 
कुछ नहीं कर सकता था । इनमे से कुछ क्रियाओं के कत्ता तो 
मनुष्य थे ओर कुछ अमानुपी क्रियायें थी । जैसे खान से लोहा खोदना, 
उसको लाना, उसको गलाना, साफ करना, उसके भिन्न २ प्रकार 
के पुर्ज़ बनाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये 
साधनों का सम्पादन करना इन सब में करोड़ों मनुष्यों का 
हाथ लगा | ओर यह सब्र अपनी अपली क्रिया करते समय उस 
क्रिया में व्यापक थे । परतु इसके अतिरिक्त सहख्रों असानुषी 
क्रियायें भी थीं। जेसे एक लोहार ने एक पेंच बनाया। बनाने का 
केवल यही अथ है कि लोहे को एक रूप से दूसरे रूप मे कर दिया । 
परन्तु लोहे के परमाणु क्यों आपस में एक विशेष समय परयनन्‍्त 
सयुक्त रहे ? इसमे उस लोहार का हाथ न था। लोहार ने उस 
पुर्ते के बनाने के लिये लोहे को क्‍यों चुना ? लकड़ी को क्यो नही 
चुना ? इसलिये कि वह जानता था कि लोहे के परमांणु अमुक 
समय तक परस्पर सयुक्त रह सकेंगे ओर लकड़ी के नहीं। इसमे 
उसका कुछ वश नहीं । वह परमाणुओं के सयोग के लिये उत्तरदाता 
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नही वह परमाणुओ को न मिलांता है न उसके सेल को स्थित रखता 
है, वह केवल उस परिशख्िति से लाभ उठा लेता है। इस ग्रकारः 
यह कहना कि घड़ीसाज़ घड़ी में व्यापक न होते हुये भी उसे चला 
रहा है ठीक नही है। जितनी क्रिया का उत्तर-दायित्व"घड़ीसाज़ के 
सिर पर है उतनी क्रिया में वह अवश्य व्यापक था,। घड़ी के उस 
रूप में चलने से जो नियम काम कर रहा है उसको घड़ीसाज़ ने नहीं 
वनाया | वह ॒ नियस स्वयं स्थित था ओर उसका संचालन भी एक 
अदप्ट शक्ति के आधीन था | यदि घड़ीसाज़ को निर्माण के पद्चात्‌ 
भी चलने का उत्तरदाता साना जाय तो घड़ी के टूट जाने की 
अवस्था मे किसको उत्तरदाता माना जायगा। घड़ीसाज़ केवल- 
उसी ग्लीमा तक उत्तरदाता है जहाँ त्तक ऐसी वस्तुओ या पुर्जो के 
चुनाव का सम्बंध है जो अधिक या न्‍्यून समय तक चलने वाले 
है । जेसे कल्पना कीजिये कि दो वस्तुएं हैं एक अ? और दूसरी ' 
ब? | अ! 'ब! से निबंल है। घड़ीसाज़ अपने पुर्जे के लिये बा 
को चुने या अ' को। यह उसका उत्तरदायित्व है। परंतु 'ब” 
क्यो “अ! की अपेक्षा कम चलती है इसका घड़ीसाज से कोई 
सम्वध नही है । यदि वह्‌ शक्ति जो अ! के परमांणुओ को एक 
विशेष समय तक जोड़े रखती है अपना काम छोड़ दे तो घड़ीसाज 
का उस पर छुछ भी स्वर्त्व या वेश नही होगा | 


इस अक्ार जब हम कहते हैं कि निमित्त कारण के काय्य में 
व्यापक हं।ने की आवश्यकता नही तो हम काय्य' के केवल एक 
अंग पर ही दृष्टि डालते हैं। सम्पूर्ण कार्य हमारी दृष्टि मे नहीं” 
हाता। इस वांत को एक ओर दृप्टान्त से स्पप्ट करते हैं । कल्पना 
कीजिये कि आप सेरी हथेली पर रेत के कणो से “अ! अक्षर वनों 
दे” ओर कहें कि तुम इसको अम्ुक पुरुष को दिखा आओ । तो 
आप केवल अ? बनने के कर्ता होंगे। हथेली पर उस अक्षर को 


है 
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उसी रूप में स्थित रखना मेरा काम होगा। आप का नहीं। आप 
उसके निमित्त कारण न होगे। से ही उसका निमित्त हँगा। मुझे 
अधिकार होगा कवि से उसे बीच से ही बिगाड़ दू | हाँ आप सुझः 
पर विश्वास कर सकते है कि हमने ऐसे आदमी को चुना है जो 
उसे विगाड़ने का नहीं | इसी प्रफार घडी के पुर्जा को एकत्रित या 
संगठित करने के लिये तो घड़ी साज निमित्त है परतु उन पुरजों के 
घड़ीसाज़ की आशा के अनुकूल चलने के लिये घड़ीसाज़ निमित्त 
नहीं है | उसका निमित्त अद्ृष्ट शक्ति है। इसलिये जब हस संसार 
में मनुष्य की बनाई हुई वस्तुओं पर रृष्टि डालते हैं तो उन वस्तुओं 
में केवल मनुप्य ही निमित्त कारण नहीं होता किन्तु अदृष्ट शक्ति 
भी निभित्त कारण होती है । सनुष्य केवल एक अड्ड का निमित्त 
होता है | इसलिये यह सिद्ध है कि निमित्त कारण क्रिया के साथ 
रहता है अलग नही | उस्तुत: क्रिया डस्ती समय तक होती है जब 
तक कि निमित्त कारण उपल्ित है । 

जब यह सिद्ध हो गया तो सृष्टि के ऊपर विचार करने से 
इंश्वर की सबव्यापकता स्वत, ही सिद्ध हो जाती है | क्‍योंकि सृष्टि 
केवल पहाड़ बनाने या नदी बहाने या सूख्य को उदय या अस्त 
करने का ही नास नही है। दो परघाझछुओ के परस्पर मिलने, 

७. ०. आप ८ न सर क 

मिले रहने या विशेष रीति से पृथक होने का कास्य भी राष्ठि 
के ही अन्वगत है । यह असंख्यो क्रियाये' प्रत्येक क्षण मे प्रत्येक 
स्थान पर हुआ करती हैं | इनमे से बहुत सी तो अत्यन्त सूक्ष्म और 
बहुत सी अत्यन्त स्थूल हैं | सूच्य का निकलना स्थूल क्रिया है | परन्तु, 
सूच्य की किरण मे सात रगो का मिलना और मिला रहना या भिन्न २ 
परिस्थितियों मे उनका अलग अलग होना यह अति सूच्षम क्रियायें है । 
इसलिये इन क्रियाओं के आरम्भ, स्थिति, तथा अन्त के लिये ऐसी 
सत्ता की आवश्यकता है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूलः 
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हो । इसलिये वस्तुत: घड़ी या इखन का दृष्टान्त भी यही सिद्ध 
करता है कि ईश्वर सूक्ष्म से सूक्ष्म और सबव्यापक है । यदि 
घड़ीसाज़् के समान इंश्वर सृष्टि रूपी घड़ी से अलग होता तो 
उसको अन्य ऐसी सत्ताओ का आश्रय लेना पड़ता जो सृष्टि को 
हर समय चलाया करतीं, जैसे सम्राट जाज को अपने नोकरो - 
की सहायता लेनी पड़ती है| सम्राट का अपने नोकरों के मस्तिष्क 
पर कुछ भी वश नही है । इसी प्रकार इश्वर का भी उन सत्ताओं 
पर वश न होता ओर वह्‌ उसकी सृष्टि को उलट पुलट कर डालते 
जेसा बहुधा सम्र।ट के चाकर कर देते हैं ओर जिसके लिये सम्राट 
को दण्ड देता पड़ता हे | सम्राट के साम्राज्य मे सैकड़ों बातें ऐसी 
हो सकती हैं जो सम्राट की इच्छा के विरुद्ध होती हैं. क्योंकि सम्राट 
प्रजा के घट के सीतर व्यापक नही होता । 

सृष्टि के अवलोकन से इतनी बातों का पता चलता है-- 

(१) सृष्टि नियमानुकूल है। 

(२) नियमों से अपार बुद्धि का परिचय होता है । 

(३) नियम अटल हैं । 

(४) यह नियम सूच्स से सूक्ष्म वस्तु पर भी शासन करते है । 
ओर कोई वस्तु इनका उल्लड्डन नहीं कर सकती | 

इस लिये सिद्ध है कि इश्वर 

(१) नियन्ता है | 

(२) ज्ञानवान अथोत सबञ्ञ है। 

(३) एक रस है । 

(४) सूक्ष्म से सूक्ष्म ओर स्वशक्तिमान्‌ है। 

पहली तीन वातों को तो सभी आस्तिक मानते हैं परन्तु चोथी 
बात से बहुत सतभेद है| यह मतभेद दूसरे रूप से उपस्थित किया 
जाता है । यो तो कोइ आरितक इस बात का निषेध नहीं करता 
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कि इश्वर सूक्ष्म ओर सवंशक्तिमान्‌ है | परन्तु इसके साथ साथ ही 
बहुत से लाग मानते हैं कि इृश्चर साकार है या साकार हो सकता 
है। निराकार बादिया ओर साकार वादियों का पुराना भाग़ा है 
ओर इस मंगड़े के ऊपर ही अन्य बहुत से सतसेदों की नीव रखी 
गई है | में समभता हूँ कि यदि यह झगड़ा सुलक जाय तो ससार 
के बहुत से आस्तिक परस्पर मिल जाय ओर बहुत से नास्तिक 
नास्तिकता छाड़ कर आस्तिक वन जाय। परन्तु भिन्न भिन्न 
मस्तिप्फ भिन्न भिन्न रीति से साचते हैं | 
देखना चाहिये क्रि साकार का क्या अथ है? आकार या 
आकृति का सम्बन्ध हमारी इन्द्रिया से है । साकार वस्तु को ऑख 
से देख सकते. ओर हाथ से छू सकते हैं। जा ऐसी वस्तु नही है 
ड्से निराकार कहते है । ख्रष्टि मे दोना प्रकार की वस्तुये' उपस्थित 
| शत्तपथ ब्राह्मण ( १४।०।३।१ ) में लिखा है । 
इबाव ब्रह्मणो रूपे मृत चेवासृ्ते च 
अथात स्रष्टि के दो रूप है एक साकार ओर एक निराकार । 
पानी जब भाप होकर उड़ जाता है तो निराकार हो जाता है क्योकि 
दृष्टि मे नहीं आता। परन्तु जब भाप जमकर वादल बन जाती 
है ता साकार हो जाती है । वायु निराकार है क्योकि उसे देख नही 
सकते | आकाश निराकार है। अब प्रश्न यह होता है कि इश्वर 
निराकार है या सांकार | साकार वस्तु अवश्य स्थूल होगी । सृष्टि 
में जितनी स्थूल वस्तुय' है वह सूक्ष्म वम्तुओ मे व्यापक नहीं हैं । 
इसलिये या ता इश्चर को स्वव्यापक न माना जाय या उसे साकार 
न माना जाय | साकार और सब व्यापक दोनो होना असम्भव है। 
यदि स्वव्यापक नहीं मानते तो कत्तों भी नहीं मान सकते। यदि 
कत्तों नही मानते तो इश्वर इश्वर ही नही रहता ओर आस्तिकता 
की भित्ति धम से गिरकर चकना चूर हो जाती है। इसलिये 
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आस्तिको का इश्वर को साकार सानना स्वयं अपने मत का 

खण्डन करना ओर नाम्तिको के सामने अपनी हंसी कराना है। 

यदि इंश्वर साकार होता तो अवश्य दीखता। दूसरे वह सूक्ष्म, 

वस्तुओं से व्यापक न होता। तीसरी बात यह है कि नियम स्वय' 

सूक्ष्म है। सूच्षमों पर स्वत्व प्राप्त करने के लिये अवश्य अति सूक्ष्म: 
अथाोत्‌ निराकार सत्ता होनी चाहिये । 


कुछ लोग सममते हैं कि निराकार वस्तुये' शक्ति वाली नहीं 
हो सकती, इस लिये सर्व-शक्तिमान होने के लिये इश्वर को साकार 
भी होना चाहिये। ऐसे विचार यद्यपि दाशनिकों के नहीं है परन्तु 
फिर सी व्यावह्मरिक रीति से बुद्धिमान पुरुष भी कभी कभी इनको 
मानने लगते हैं | लोग पूछा करते हैं. कि क्यो जी यदि ईश्वर के 
हाथ नहीं तो कैसे बनाता होगा, आँख नही तो कैसे देखता होगा 
इत्यादि । परन्तु उनको साहूम नही कि साकार वस्तु निराकार की 
अपेक्षा बहुत निर्बल होती है। निराकार वस्तु का साकार पर 
शासन होता है साकार का निराकार पर कभी शासन नहीं होता । 
मेरी शक्ति निराकार है वह साकार हाथ का जिधर चाहती है चलाए 
फिरती है। कभी में हाथ से लिखता हूं। कभी खाना खाने के लिये 
मुह तक ले जाता हूँ | कभी सिर खुजलाता हैँ। परन्तु यह शंक्ति 
हाथ से व्यापक होते' हुये भी हाथ से अलग है। जब यह शक्ति 
निकल जाती है तो हाथ अपने साकारत्व तथा स्थूल॒त्व के होते 
हुये भी कुछ काय्य नहीं कर सकता। शेर या हाथी मनुष्य से 
बहुत स्थूल होता है परन्तु उसमे वह सृूक्म बुद्धि नहीं होती 
जिसके कारण आदमी सेकड़ो शेरों ओर हाथियों को क़ौंद 
करके अपने वश में रखता है। यह बुद्धि न तो स्थूल सांस का नाम 
है, न रुधिर का, न नस नाड़िया का। यह एक सूक्ष्म वस्तु है जो 
इन सच में व्यापक है| विद्यु त्तार के तार स्थूल हैं परन्तु विद्य तशक्ति 
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परम सृक्ष्म है जो उन तारो को हिलाये फिरती है। लोहे में चुम्बक 
शक्ति का प्रवेश कर देने से लोहा शक्ति सम्पन्न हो जाता है चुस्बक 
शक्ति सूक्ष्म होती है परन्तु लोहा स्थूल होता है । अतः स्थूल वस्तुओं 
को शक्ति सम्पन्न समझना और सूक्ष्मो को शक्ति रहित, बड़ी भारी 
भूल है। यदि इर्वर सबराक्तिमान और स्वव्यापक है तो 
उसको अवश्य ही निराकार होना चाहिये | 
कुछ लोग समभते हैं कि जेंसे भाष॑ निराकार है परन्तु बादल 
के रूप में साकार भी हा सकती है, इसी प्रकार यदि इंश्वर को 
आरम्भ मे निराकार और फिर साकार भी मान लियां जाय तो 
हानि क्या होगी ? जब इंश्चर अन्य वस्तुओं को निराकार से साकार 
वना सकता हैं तो स्त्रय॑ झपने को साकार क्यो नहीं बना सकता | 
ऐसा कहने वाले लोग यथा्थ सोचना नहीं चाहते। जब भाप 
बादल बनती है तो क्या होता है ? भाप वस्तुत: एक वस्तु नही है 
किन्तु छोटे २ परमाणुओं का एक समूह है | यह परमाणु जब विखरे 
रहते हैं. तो दिखाई नही पड़ते इसीलिये हम कहते हैं कि भाप सूक्ष्म 
है। परन्तु जब यह्‌ परमाणु परस्पर मिलकर संगठित हो जाते हैं तो 
उनमे स्थूलता आ जाती है ओर बादल दिखाई पड़ने लगते हैं इन 
परमाणुओ के भिन्न २ परिमाण मे सयुक्त होने के कारण'ही पानी की 
भाप, धुआं, बादल, ओला, वर्फ आदि भिन्न २ आकृतियाँ हो जाती 
हैं। लोहे के स्थूल गोले को भी हम इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बखेर 
सकते हैं जो आँख से दिखाई न पड़ें। ओर फिर उनको मिलाकर 
'स्थूल बना सकते हैं । । 
इसलिये एक बात और मातम हुई। अथोॉत्‌ संसार में जितनी 
स्थूल या साकार बस्तुयें हैं वह सब अनेक परमाणुओं के परस्पर 
“मिलने से बनी हैं | इश्वर यदि एक है ओर एक रस है वो निराकार 
'से साकार कभी नहीं हो सकता। भाष का परमाणु भांप को स्थूल 
“नहीं बना सकता उसके लिये अनेक परमाणु चाहिये इसी प्रकार 
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एक इश्वर साकार नही हो सकता, जब तक कई इश्वर मिलन 
जावें | दूसरी बात यह है कि स्थूल वस्तु व्यापक नही रहती | जिस 
प्रकार भाप से इख्जनन चला सकते हैं उसी ग्रकार बफ या ओले से 

! चला सकते । इसलिये इश्वर न साकार है न हो सकता है। 


स्थूल वस्तु्यें एक देशी भी होती हैं. उनके दोनों ओर से किनारे 
होते है । कुछ तिराकार वस्तुयं भी एक देशी हो सकती है परन्तु . 
कोई स्थूल या साकार वस्तु सबदेशी नहीं हो सकती। इसलिए 
इश्वर को साकार मानना वस्तुतः: इश्वर की सत्ता का निषेध 
करता 6 । 


अब स्वशक्तिमान्‌ शब्द को लेते है। ऊपर कहा जा चुका है 

कि इंश्वर वह सत्ता है जो सृष्टि की समस्त वस्तुओं को नियमों द्वारा 
अपने शासन मे रखती है । किसी वस्तु पर शासन करने के लिये 
उससे भ्रवल शक्ति आवश्यक है | इंश्वर न केवल सृष्टि की जड़ बस्तओं 
को ही अपने वश में रखता है किन्तु सजीव वस्तुओं, को भी | यहाँ तक 
कि मनुष्य भी जो समस्त प्राणियों की अपेक्षा अपने को बलवान 
समभता है इसी शक्ति की उ गली पर नाचता ।है। हम “मनुष्य 
अल्प हैं! नामक अध्याय से दिखा चुके , है कि मनुष्य बलवान 

होते हये भी वलहीन है और उससे कही अधिक शक्ति उसको अपने 
वश से किये हुये है । जो इश्वर र्पष्टि के सभी पदार्थों से अधिक 
बलवान ओर उनपर शासक है उसके “सर्वशक्तिप्तान” होने से सन्देह 
ही क्या है ? हम पिछले कई अव्यायो मे दिखा चुके हैं कि सृष्टि का 
प्रत्येक नियम एक शक्ति के आधीन है | एक प्रकार से तो हम कह 
सकते हैं कि यह भिन्न भिन्न शक्तियां हैं। और इस प्रकार यह 
वह सत्ता जो इन शक्तियों को रखती है “सवंशक्ति सम्पन्न” अथात 
सब शक्तिया वाली कहलायेगी । परन्तु यदि विचार पूवेक देखा जाय 
तो यह सभी शक्तियां वस्तत: एक ही शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं जो 
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ईश्वर में रहती है। इसीलिये कभी इश्वर को शक्ति नाम से भी 
पुकारते हैं । वस्त॒त: इंश्वर शक्ति नही किन्तु “शक्तिप्रान्‌” है इस 
लिये सब्र शक्तिप्रान के दो अर्थ हो सकते हैं 


(१) सर्वा शक्तयों अस्य सनन्‍्तीति रुब शक्तिमान्‌ 
अथोत्‌ जिसमे सब शक्तियाँ रहती हो । 
(२) जो सब शक्तिप्रान पदार्थों से अधिक हो । 
ससार में चीटी या उससे छोटे कीट पतड्डो से लेकर सिह 
हस्ती तथा मनुष्य तक सभी भाणी शक्ति वाले हैं। में ईंट उठा 
सकता हूं | जड़ वस्तुओं को मिला या प्रथक कर सकता हूं। चीटी 
दानो का अपने विल में ले जा सकती है। पतंगे उड़ सकते हैं | 
यह सब्र कुछ न कुछ शक्तियों रखने के कारण शक्तिमान्‌_ कहलाये 
जा सकते है । परन्तु सहस्रों वस्तुयें हैं जिनको में वश में नहीं कर 
सकता । इसी प्रकार अन्य प्राणी भी कुछ कर सकते हैं ओर कुछ 
नहीं कर सकते | इसलिये शक्तिप्रान होते हुये भी यह अल्प हैं । 
इंश्वर इन प्राणियों को भी अपने वश में रखता है । जिस हाथ से 
एक समय में में लेखनी उठा सकता हूं । दूसरे समय से उसी हाथ 
में कुछ विन्न हो जाने से लेखनी नही उठा सकता। जो पक्षी एक 
दशा में अपने पट्ढों के सहारे उड़ सकता है दूसरी अवस्था में नही 
उड़ सकता | इसलिये सब शक्तिमानों में श्रेए.ठ होने अथात सब 
शक्तिमानों पर शासन करने के कारण इश्वर सवशक्तिमान है । जो 
दो अथ हमने ऊपर दिये हैं उनके तात्पय्यों मे बहुत भेद नहीं है | 
विचार के दो रूप हैं जिनका अन्तिम आशय एक ही है । * 
यहाँ प्रश्न यह होता है कि जिन शक्तियों से सम्पन्न इश्वर को 
माना जाता है वह शक्तियाँ कौन कोन सी है | क्या वह अनन्त हैं 
या उनकी कोई सख्या भी है। क्या “सब ” शब्द शक्तियों को 
- संख्या की अपेक्षा 'सान्‍्तः बना देता है या यह अनन्त वाची 
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ध्ध 
कक | 
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द है। हम सृष्टि के नियमों की व्याख्या करते हुये बता चुके हें 
के झृष्टि में एक नियम नहीं हैं किन्तु असंख्यों नियम हैं । प्रत्येक 
नियम असख्यों घटताओ पर शांसन करता है। फिर ख॒ष्टि अनन्त 
है | भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनो कालो पर विचार किया जाय 
तो घटनाओ का कोई अत विचार में नहीं आता। इसलिये 
आनन्द नियम। को यदि अनत शक्तिप्राँ सास लिया जाय तो जिम 
शक्तियों से इंश्वर को सम्पन्न साना जाता है वह अनत ही हुई । 


कि (5 
बनाना 


ओर इन शक्तियों का रूप यह हुआ कि नियमों के अनुसार घट- 
लाओ तथा पदार्थों को वश में रखना । किसी वस्तु पर शासन 
करने का अथे ही यह है कि उसको ऊपर उठा सकता, नीचे गिरा 
सफना, इधर उबर फेक सकता, दो वस्तुओ को परस्पर मिला 
सकना, ओर उनका प्रृुथक्त २ कर सकृना। इस ग्रक्रार जितने पर- 
साणु सृष्टि मे हैं चाह सूच्म रूप मे हो चाहे स्थूल मे इश्वर उन्तको 
ऊपर उठा सकता, नीचे गिरा सका, ओर मिला, ओर प्रथक कर 
सकता है. इसलिये वह सवशक्तिप्तान है | कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो 
इश्यर के इस प्रकार के शासन के बाहर हो | 


हु २७) हे 


सवशक्तिमान्‌ शब्द के विषय से आस्तिको से बहुत भेद है। 
लोग प्राय: यह समझते है कि यदि इश्वर को सर्वशक्तिमान्‌ माना 
जाय ता यह्‌ भी मानना पड़गा कि इंश्वर “सब कुछ” कर सकता 
हैं। परन्तु जो ऐसा कहत है वह “सब छुछ”” के अर्था पर विचार 
“नहीं करते । “सब कुछ” क्या वही सृष्टि के पदार्था का उठाना, 
गिराना, मिलाना या प्रथक करना। इसके अतिरिक्त “सब कुछ, 
का ओर कोई अर्थ नहीं लिया जा सकता। यदि यह अर्थ माना 
जाय ते यह ठीक ही है कि इंश्वर सब कुछ कर सकता है। अथोत्‌ 
सृष्टि का काइ परमाणु या जीव ऐसा नहीं जिसको वह संयुक्त या 
वियुक्त न कर सके । इसके अरिरिक्त “सब कुछ” का ओर क्या 
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अस हैं? यदि किसी राजा के लिये कहा ज्ञाय कि उसका अपनी 
समस्त प्रजा पर पूर्ण अमिकार है ता इसका यही पअर्थ होगा कि 
४ उस प्रजा को जिस प्रकार चाह रख सकता है। इसी प्रकार 
यदि कहा जाय कि इश्वर सपशक्तिपान हैं तो उसका यही अथ 
होगा कि सब परमाण आर ग्राणी उसके वश्य में है | 


परन्तु बहुत से लाग “सच कुछ कर सकने” का यह अशथ नहीं 

लेत | यह बात उन्हीं के सिद्धान्तों से पाई जाती है। जैसे कोई 
काना है कि इस्यर अवतार ले सकता है। को कहता है “इश्यर 
शल्य से वस्तुयें उत्पन्न कर सकता है?। काई कहता है कि इश्वर की 
शा के बिला पत्ता भी नहीं हिल सफता। कोड कहता हैं कि थदि 
मनुष्य शूठ भी बालते हैं तो इश्वर ही उनका बुलवाता है क्योंकि 
एाजर सवशत्तिमान है । इस प्रकार इश्चर फी “सत्रशक्तिमत्ता” एक 
बाजीयर की काली समझी जाती हैं जिसमे से बुरी भत्री सभी 
बस्तु्यें निकल सकती है। उदाहर्शु के लिग्रे /इसा बिना पिता के 
कैसे उत्पन्न हो गया ? इश्चर की शक्तिपत्ता स। मुहम्मद ने चांद 
के द। टुकड केस कर दिये ? इश्चर की सवशक्तिमत्ता से | श्रीक्षष्ण ने 
गात्र्घन पते का अपनी उद्जली पर केसे उठा लिया ? इश्वर की 
सब शक्तिमता से ? इश्चर ने नृसिह का रूप केस धारण किया ? 
अपनी सब शक्तिमत्ता से ? बस्तुत: इश्वर को इस प्रक्रार की सब - 
शक्तिमता से इश्वर को विहीन कर दिया जाय ता बीसियो ऐसे 
मजहय या धर्म जिनका तिरोभाव हो जाय। अनेको प्रकार की 
पुजाये हैं जो ससार से उड़ जायेँ और लाखो (पुजारी ऐसे हैं 
जिनकी जीत्रिका नष्ट हो जाय । इसलिये इतने मतमतान्तरों को 
मत रखने ओर इसने पजारियों का पेट भरने के लिये आवश्यक 
प्रतीत हाता है कि इश्चर की इस प्रकार की सवशक्तिमत्ता की पुष्टि 
ही की जाय, घचाद्दे ऐसा करने से सत्य का गला ही क्या न घुटता 


११ 
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हो | जिस प्रकार अनियमित तथा उच्छल्ठल पुरुषों को शक्तिशाली 
कहने का प्रचार है इसी प्रकार इश्वर की सवेशक्तिमत्ता से भी यही 
तात्पय्य समझता जाता है कि कोई काम ऐसा नहीं जिसको वह न 
कर सकता हो या जिसको उसने न किया हो। लोग सममते हैं 
कि यदि ईश्वर नियमों के आधीन हुआ तो वह सर्वंशक्तिमान्‌ या - 
स्वृतत्र न रहेगा । यह यह नहीं जानते कि नियमों के अनुकूल 
चलना ही स्वतन्त्रता है। जो नियमों के आधीन नहीं होता वह्‌ 
अतनियमता का दास होगा । ऐसी सत्ता की तो सम्भावना ही नहीं 
हो सकती जो न नियमों के आधीन हो, न अनियमता के आधीन 
हो | अनियमता का आधीन होना बल-हीनता का चिह्न हैं। शक्ति 
का चिह्न नही । अनियमित होने का अथ ही यह है कि नियमों के 
अनुकूल कार्य करने की शक्ति नहीं। नियमानुकूल कार्य करने के: 
लिये शक्ति चाहिये। नियसो के उल्लब्बन करने से निर्बलता और 
अजानता दोनों की सूचना सिलती है। संसार मे बहुत से मनुष्य 
है जा नित्य ग्रति किसी न किसी नियम का उल्लद्नन किया करते 
है। क्यो ? इसलिये कि कुछ तो इतने अज्ञानी हैं कि उनको यही 
नहीं माल्म कि किन नियमों का पालन करना उनका कर्तव्य है। 
कुछ को यह्‌ तो ज्ञान है. कि हमारा यह कतव्य है परन्तु फिर भी 
उसका पालन नहीं कर सकते। सेकड़ो यह जानते हुये भी कि 
असत्य वोलना बुरा है असत्य बोलते है, चोरी करना बुरा है, चोरी 
करते है, शराव पीना हानिकारक है, शराब पीते हैं। बहुत से तो 
ऐसे सी हैं जो प्रतिदिन नियमानुकूल चलने की प्रतिज्ञा करते हैं 
आर प्रति दिल उसका उल्लब्नन करके पश्चाताप करते है। कितने 
ऐसे हैँ जिनको हमने यह कहते सुना है “क्या करें | हमारी निबल- 
तायें हमका नियमों का पालन नहीं करने देती” | वस्तुतः ! नियम 
बनाना “ज्ञान” का काम है ओर उत्तका अक्षरश: पालन करना 


के [ इंश्वर के गुण 


५शक्ति" छा | जिसमे ज्ञान” है शक्ति नहीं वह नियमों को तो 
घंगायगा परन्तु उनका पालन नहीं कर सकेगा। जिसको ज्ञान 
नहीं, शन्छि है बह ऐसे नियमा को ही न बना सकेगा जा अधिक 
समझ तक उपयोगी प्रमाणित हा सकें। जिसमे न ज्ञान! है न 
'दरच्ति.” उसका ता कुछ कहना ही नहीं । 
हम कद बार इस बात पर बल दे चुके है कि दृश्वर के अस्तित्व 
का प्रमाण भी यहां है कि खसष्टि म हम अटल नियमों का अवलोकन 
फरते ४ । यदि यह नियम अटल न हो तो उनको नियम ही न 
कद सकेगे श्रार न केवल सायंस-वेत्ताओं को हीं अपनी समस्त- 
सायस-मग्पत्ति भाड़ में मोंकनी पड़ेगी किन्तु सद पुरुषा का 
सम व्यवहार बन्द हो जायगा। यदि गेहूँ बोलने से कभी चना 
भी उत्पन्न हा जाया करे ता कॉन मूख है जा गे वोने का परिश्रम 
उठावे। यदि जिस राजा के राज मे काइ ज्ञात या विज्ञात 
निग्रम नहीं ” उसके राज्य का अराजकता तो कह सकते 
| क्रमी उसका शक्तिशाली नहीं कह सकते। “इसी प्रकार 
यदि इ००र अपनी सवशक्तिप्त्ता, स्वतन्त्रता अथवा उच्चता 
दिगयाने के लिये कभी कभी अपने नियमा का उल्लट्नन भी कर 
सकता | तो उसका दो से से एक कारण अवश्य होगा। या तो 
इसने नियम बनाते समय यह सोचा होगा कि अमुक नियम आगे 
चल कर लाभ के स्थान में हानि पहुँचावेगा, जेसे इसाई धर्म अन्ध 
ब्राइविल मे लिखा हैँ कि जब स्रष्टि से पाप बढ़ गया तो इंश्वर को 
ले हआ कि मेने एसी सप्टि ही क्यो बनाई जिसमे इस प्रकार के 
पाप बढ़ जायें ? इस दशा में इश्बर के छाज्ञान की सूचना मिलेगी । 
या निब्रमो का पालन करते करते थक गया ओर अब उसको परिवत्तन 
करने की आवश्यकता पड़ी। यदि ऐसा मान लिया जाय कि 
नियमी का उल्लब्वन इंश्वर के अधिकार में हैं तो कसी ऐसे इंश्वर 


की सिद्धि नहीं हा सकती ।  : 
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स्वासी दयानन्द ने ईश्वर के सब कुछ कर सकते के विरुद्ध दो 
प्रश्न किये है;-- . गर 

(१ ) क्या इखवर अपसे को नष्ट कर सकता है 

(२) क्या ईश्वर अपने बराबर दूसरा इंश्वर बना सकंता है ? 

चाहे किसी धर्म का सानने वाला क्‍यों न हो वह यही कहेगा 
कि यह दोनो काम इंश्वर की शक्ति से बाहर हैं । फिर भी इंश्वर सब 
शक्तिगान्‌ है। जो सत्ता समस्त ससार में व्यापक है वह अपने को 
नष्ट कैसे कर सकती है ? किसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान 
मे चला जाना तो सम्भव है परन्तु उसका “शून्य” हो जाना सम्भव 
नहीं । इश्वर स्वव्यापक होने से कहाँ जायेगा ओर कहाँ आयेगा ? 
उसके लिये आना” ओर “जाना? दोनों ही असम्भव ओर अचिन्त- 
नीय हैं। जो “है” वह “न है” केसे होगा ? रही अपने समान 
दूसरा इश्वर बनाने वाली बात | सो भी अचिन्तनीय ही है । क्योकि 
कल्पना कीजिये कि उसने एक ऐसा ही इंश्वर बना दिया जो उसी 
के समान शक्तित्राला है तो भी इस बने हुये इश्वर और उस बनाने 
वाले इंश्वर मे इतने भेद अवश्य रहेगे:-- ; 

( १ ) यह इेश्वर बना हुआ होगा ओर पुराना इश्वर बिना 
वना हुआ । 
(२) इस इश्वर की आयु आज से आरम्भ होगी और पुराना 
इश्वर अनादि होगा । 

यह दो भेद ऐसे हैं जिनसे छुटकारा हो ही नहीं सकता । इस 
लिये यह कहना कि “इंश्वर अपने समान एक ओर इंश्वर बना 
सकता है” बड़ी भारी मूखंता है। यदि ऐसा होता तों आज तक 
उसमे एक दो ईश्वर अवश्य बनाये होते | 

एक इसाई विद्वान्‌ ने स्वामी द्यानन्द के इन दो प्रश्नों के साथ 
साथ एक ओर प्रश्न किया है जो सर्वथा सुसज्नत है। कई सौ वर्ष 
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पहले ईसाई जगत्‌ में इसी प्रकार का प्रभ्न उठा था। इस पर 
उस विद्वान ने कहा “क्या ईश्वर एक चेश्या के कुमारिका 
( ए॥४४ ) कर सकता है” ? कुमारिका वह है जो आज तक 
श्रञ्नचारिणी हो | इसलिये वेश्या का किसी अवस्था मे भी 
कुमारिका होना अचिन्तनीय है। इसके अतिरिक्त बहुत सी ऐसी 
बातें बताई जा सकती है. जिनका करना ईश्वर की शक्ति के बाहर 
है । ब््यो ? केवल इसलिये कि वह ईश्वर है । ईश्वर वही काम 
कर सकता है जो ईश्वर को करना चाहिये। जो काम ईश्वर को 
नहीं करना चाहिये उसे वह्‌ कैसे कर सकता हे! " 

यहाँ एक प्रश्न हो सकता है ? क्या इंश्चर एक त्रिकोश को 
बृत्त बना सकता हैं. ? यदि नहीं तो क्यों ? क्योकि उसके आधीन 
सृष्टि के सभी परमाणु है। इसका उत्तर यह है कि यह माला कि 
इश्बर के आधीन सृष्टि के सभी परमाणु है। परन्तु यदि उसने 
उसको त्रिकोश के रूप मे रक्खा तो त्रिकोण बनेगा। यदि वृत्त के 
रूप में तो दत्त । त्रिकोण के रूप में रखते हुये बत्त कभी नहीं बन 
सकता । इैश्वर ऐसा त्रिकोण नहीं! बना सकता जिसके सब कोण 
मिलकर दो समक.ए से बड़े या छोटे हो क्योकि जो त्रिकोश बनेगा 
उसके कोणो का योग अवश्य द्वी दो समकोणों के बराबर सिद्ध 
होगा । और जिस क्षेत्र के तीनो कोण दो समकोणो से बड़े या छोटे 
हैं वह कभी त्रिकोण हो ही नहीं सकता । 

कुछ लोगो ने एक नई युक्ति निकाली है। जब उनसे पूछा 
जाता है कि क्या इैश्वर चोरी भी कर सकता है. या दूसरा इश्वर 
भी बना सकता है तो बह कह देते हैं कि “हां चोरी कर सकता है 
परन्तु करता नहों |? उसमे प्रत्येक काम करने की शक्ति तो है 
परन्तु वह करता वही है जो उचित होता है, जो अनुचित होता है 
उसको नहीं करता । 
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यह उत्तर वस्तुतः उनकी सहायता नही करता। हा कुछ देर के 
लिये उनका जी बहलाव हो जाता है | क्योकि यदि कुछ काम ऐसे 
हैं जिनको इश्वर ने न कभी किया न अब करता है न आगे कभी 
करेगा तो उनका किसी प्रकार से इंश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ना 
ही व्यथ है | वस्तुत: यदि खोज की जाय कि “इश्वर सब कुछ कर 
सकता है” यह प्रश्न क्यों उठा, ओर कब उठा, तो विद्ति होगा कि 
कुछ धर्मोवलम्बी आस्तिक यह सिद्ध करना चाहते थे कि “इश्बर ने 
अमुक काय्य किया” | उसी की सिद्धि के लिये उन्होंने साधन यह 
दिया कि “इंश्वर सब कुछ कर सकता है |” इसलिये “वह अमुक 
काय्य सी कर सकता है |” यदि साधन का रूप “इंश्वर सब कुछ 
कर सकता है” से बदलकर “इंश्वर ने उचित काम ही किया है, 
उचित ही करता है, उचित ही करेगा, कभी ऋचुचित नही किया न 
करता है न करेगा ।” ऐसा कर दिया जाय तो जो लोग इश्वर की 
सब शक्तिम्त्ता से अपने हर एक साध्य की सिद्धि करना चाहते हैं 

अपने परिश्रम मे सबंदा विफल रहेगे। फिर प्रश्न यह नही 
होगा कि “इंश्वर सब कुछ कर सकता है” इसलिये “इंश्वर ने यह 
क्राम भी किया? | इसके विरुद्ध प्रश्न यह होगा कि ईश्वर को ऐसा 
करना डचित था-या नही । जो लोग यह कहते है कि “शक्ति तो है 
पर करता नहीं? वह भी अन्त को एक ही आशय पर पहुँचते है 
हम भी कह सकते हे कि इश्वर सर्व शक्तिमान है “सब क्रियासान?”? 
नहीं है । यदि ईश्वर “सर्व क्रियामान? होता ता सब कुछ कर 
सकता था। वस्तुत: अनुचित काय्य का करना इंश्वर को इंश्वरट्व से 
वंचित कर देता है । किसी भले आदमी से पूछो कि क्या तुम अमुक 
पाप कर सकते हो । तो वह कहेगा “नहीं। मुझे सामथ्य ही 
नहीं? । इसी प्रकार इंश्वर से चोरी आदि करने का सामथ्य ही 
नहीं । किसी काम के करने के लिये केवल शारीरिक शक्ति की ही 


६७ [ इंश्वर के गुण 


आवश्यकता नहीं होती । शक्तियों अभोतिक और पारलोकिक 
भी होती है । डइस लिये जब हस किसी काथ्ये का इंश्वर से सम्बन्ध 
जोड़ना चाहते है ता उसकी सभी वातों पर विचार करना पड़ेगा। 
नहीं तो विचार अधूरा रह जायगा । 

हर 


किन ललनण+ अत: लखन: 


सातवां अध्याय 
इेश्वर के गुण (२) 
पाप ओर दुःख की विकेट समस्या 


श्वर को सर्व-नियन्‍्ता और स्वशक्तिमान्‌ - 
समझे लेने के पश्चात्‌ ही उसकी 
कल्याण कारिता पर ध्यांन जाता है। 
नियम और कढथआण का एक घनिछ 
सम्बन्ध है । नियम कल्याण के लिये ही 
बनाये जाते हैं | यदि कल्याण का विचार. 
न हो तो किसी नियम की आवश्यकता 
नही है| संसार के कड़े से कड़े नियमों 
के भीतर भी छुछ न कुछ और किसी न किसी का कल्याण छिपा 
होता है। अनियमता ही कल्याण की शत्रु है। हम ऊपर कई बार: 
इस बात पर बल दे चुके है कि सृष्टि सम सगठन तथा प्रयाजन दोनों 
हे। इन्ही के द्वारा हमने यह भी सिद्ध किया था कि इख्वर बड़ा 
बुद्धिमान्‌ है | बुद्धिमान ओर शक्तिमान्‌ दोनो के लिये संस्कृत मे 
एक शब्द चेतन आता है । चेतन वह है जिसमे ज्ञान ओर 
प्रयक्ष अथान वृद्धि आर शक्ति दोनों हो । इसलिये आस्तिक 
लोय इश्वर को चेतन स्वरूप कहा करते हैं। परन्तु ज्ञान युक्त: 
प्रयत्न का कारण ही यह है. कि किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि. 
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हो। प्रयोनन कल्याण रूप ही हो सकता है | यदि कल्याण 
का भाव संसार में न हो तो समस्त जीव प्रयोजन रहित हो जाय॑ । 
प्रयोजन न होने से शक्ति तथा नियम दोनों का आविशभाव नहीं होः 
सकता । अतः यह सिद्ध है' कि ईश्वर कल्याणकारी है । 
कल्याणकारी का ही दूसरा नाम भत्ता, सत्‌ अथवा दयात्ु या 
न्यायकारी है। यह सब गुण भलाई से ही सम्बन्ध रखते हैं । 
वस्तुत: भाव एक ही है। अवस्थाओं के भेद से शब्द भिन्न भिन्न हो 
गये है । इनकी व्याख्या आगे की जायगी। 


सष्टि के नियमा से भलाई का इतनी प्रबल प्रमाण मिलता है 
कि बहुत से विचारशील पुरुष इसी को इश्वर के अस्तित्व का 
प्रमाण मानते है । ऋषि दयानन्द ने सत्याथ प्रकाश में लिखा है:-- 


“जब आत्मा, मन इन्द्रियों को किसी विषय में 
लगाता वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी 
बात के करने का जिस क्षण में आरम्भ करता है उस 
समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विपय पर 
कुक जाता है । उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे 
काम करने में भय, शह्ा, ओर लज्जा तथा अच्छे काम 
के करने में अभय, निःशझ्ूता ओर आजनन्दोत्साह उठता 
है वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की 
ओर से है | ऑर जब जीवात्मा शुद्ध होकर परमात्मा 
का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों 
प्रत्यक्ष होते हैं ” ( सप्तम समुल्लास ) 


जैज अिजजओा औअऑजज+ > आओ 
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यहाँ इेश्वर सिद्धि का प्रकरण था | अतः ज्ञात होता है कि 
स्वामी दयानन्द इश्वर के अस्तित्व का एक प्रमाण यह भी समझते 
थे कि मनुष्य के अन्तःकरण मे डचित ओर अनुचित मे भेद करने 
की एक शक्ति है जो इंश्वर-प्रदत्त है। अगरेजी में इसी को कॉन्शेन्स 
( ००॥8८८7८९ ) के नाम से पुकारते हें 

।/कुछ ग्रन्थकारों ने सदाचार सम्बन्धी नियम को जो मनुष्य 
के अन्त:करण (००75८।४7८९) द्वारा ज्ञात हो सकता है इश्वर 
अस्तित्व का सब से बड़ा प्रमाण माना है। उनकी दृष्टि मे अन्य 
ग्रमाणो की आवश्यकता ही नही रहती | जिस काण्ट (१९०7/) ने 
अपनी तक बुद्धि से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि जितना 
मनुष्य अपनी तकशक्ति का इश्वर विषय से प्रयोग करता जाय उतना 
ही वह भूल भुलइयो में फंसता जायगा, उसी काण्ट को यह भी 
सालना पड़ा कि व्यावहारिक बुद्धि ओर अन्तःकरण द्वारा इंश्वर 
की ऐसी साक्षी मिलती है कि सन्देहवाद के लिये कोई स्थान नहीं 
रहता। सर विलियम हेमिल्टन ने भी यही माना है कि ईश्वर 
अस्तित्व तथा जीव के अमर हाने का यही उत्तम प्रमाण है कि 
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'सलुष्य से आचार सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है। डाक्टर 
जोन न्यू मेत अन्त.करण को धर्म का मूलाधार बताते हैं| उनका 
आग्रह है कि प्राकृतिक धर्म के सिद्धान्तों को इसी मुख्य नियम के 
आधार पर निश्चित करना चाहिये | जम॑ंनी के जीवित आस्तिक- 
चवादी डाक्टर शेकिल ने अपने समस्त आस्तिकवाद की आधार- 
शशिला अन्त:करण पर ही रखी है। उनका आरम्भिक सिद्धान्त 
यह है कि अन्त करण आत्मा की घमम सम्बन्धी इन्द्रिय है। ओर उसी 
से हस इंश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते है ( फ्लिण्ट का 
आस्तिकवाद्‌ प्र० २१०-११ ) 

|/शायद्‌ इश्वचर का कोई व्यावहारिक विश्वास ऐसा नही 
' जिसका अन्‍न्तःकरण से आरम्भ नही होता | न काय्य कारणवाद न 
सृष्टि द्वारा सचित बुद्धिसत्ता की प्रशंसा ही मनुष्य के हृदय मे 
डश्वर के ध्यान को हरदम बनाये रहने के लिये पय्याप्त है । प्राकृतिक 
जगन्‌ या मनुप्य समाज की किसी घटना के विचार से मनुष्य के 
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हृदय में इंश्वर के प्रत्यक्ष तथा उसके अपने साथ सम्बन्धो का इतना 
ध्यान नही रह सकता | केवल उत्तेजित तथा विकसित अन्तःकरण 
द्वारा ही हम इस बात का प्रत्यक्ष कर सकते हैं. कि हम इंश्वर के 
समीप हैं | वह हमसे सम्बन्ध रखता है ओर हम उससे सम्बन्ध 


रखते हैं | यदि हमसे सदाचार सम्बन्धी ज्ञान न होता तो हम कभी 


न जान सकते कि इश्वर का खभाव तथा साम्राज्य भल्ना है या 
बुरा | यह सम्भव था कि हम उसकी शक्ति के सामने कांप जाते या्‌ 
उसकी बुद्धिसत्ता की प्रशंसा करने लगते | परन्तु उसकी भलाइए 
हमसे छिपी नही रहती, उसके सदाचार सम्बन्धी नियमो को समझ ही 
न सकते ओर उसकी इच्छा हमारे लिये प्राकृतिक हानि लाभ से 
जअधिक कुछ न होती । परन्तु कल्याणु-कारिता-शून्य इश्वर इश्वर 
ही नहीं ओर न सदाचार शून्य उपासना उपासना है। केवल अन्त: 
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करण के दप ण से ही इश्वर की कल्याणकरारिता के दर्शन हों सकते 
है, शक्ति तथा बुद्धिमत्ता आदि गुण हममे डर या ओऔत्सुक्य उत्पन्न 
कर सकते हैं। परन्तु प्रेम, श्रद्धा तथा भक्ति जो सच्ची डपासना के 
लिये आवश्यक हैं केवल अन्तःकरण द्वारा ही उत्पन्न हो सकती हैं । 
वस्तुत: इश्वर-अस्तित्व-सिद्धि से अन्तःकरण का बहुत गूढ़ सम्बन्ध 
हैं ।” ( फ्लिगट का आस्तिकवाद्‌ पु० २११-१३ ) 


यद्यपि इश्वर के बहुत से गुणों का वर्णन क्ियां जा चुका है 
तथापि हमारा घनिए सम्बन्ध इंश्वर से इसलिये है कि वह कहल्याश- 
कारी है और यदि हम उसकी उपासना करेंगे तो हमारा कल्याण 
हागा । वस्तुत: हम इश्वर के विषय मे कभी इतना सोचने के लिये 
तैस्यार न होते यदि हमारे खभाव के भीतर इंश्वर की कल्याण- 
कारिता का बीज न होता । हम बहुत सी ऐसी बस्तुओ को देखकर 
आश्चय्मय हो सकते हैं जा हमारे लिये दुःखदाई हैं जैसे बिजली का 
चमकना या ज्यालासुखी पव॑त से ज्वाला का ग्रज्यलित होना । परन्तु 
हमारे हृदय में इनके प्रति कभी प्रेम उत्पन्न नहीं होता न हम इनसे 
सम्बन्ध ही जोड़ना चाहते हैं । चलवान्‌ शत्रु हमारे हृदय मे भय 
उत्पन्न कर सकता है परन्तु श्रद्धा उत्पन्न नही कर सकता । इंश्वर 
के प्रति मनुष्य समाज आदि ख॒ष्टि से ही इसलिये आकषित होता 
रहा है कि ईश्वर भला है ओर हमारे साथ भलाई करता है। 
नास्तिको का सबसे बड़ा साधन जो उन्होंने आस्तिको को इंश्वर से 
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विमुख करने के लिये रचा, वह यह है कि स्रष्टि ढुःखो से पूर्ण है।' 
यदि इश्चर दयालु होता तो इस प्रकार की स्रष्टि कभी नहीं बनाता | 
सकस्प, ज्यालासुखी पर्वत, नदियों की बाढ़, अतिवृष्टि, अनादृष्टि 
तथा अनेक प्रकार के रोगो के उदाहरण इस बात को दिखाने के 
लिये दिये जाते हैं कि इश्वर कुछ नहीं । सृष्टि के नियम मनुष्यों 
का नप्ट करने के लिये है। उनको सुख पहुँचाने के लिये नही । 
इत्यादि इत्यादि । परन्तु इतना हाने पर भी इतिहास इस बात का 
साक्ती हैँ जब कि व्यक्तियों या समाज पर अधिक विपत्ति पड़ती है 
तो वह ईश्वर की उसी प्रकार शरण लेते है जैसे एक दुखी बालक 
दूसरों से त्रास पाकर मा की गोद के लिये दोड़ता है | यह सब क्‍यों 
है ? इसीलिये कि मनुष्य के अन्त:करणु मे डचित अनुचित पह- 
चानने की शक्ति हैं ओर वह अपने लिये कल्याण करने वाली 
शक्ति की ओर आकपित हाने के लिये उसे बाधित करती है । 


वस्तुतः यदि ख्ष्टि का कुछ प्रयोजन न होता, या ऐसा प्रयोजन 
होता जा हमारे कल्याण के लिये न होता ता उचित ओर अनुचित 
से कान सी श्रेदक भित्ति होती? ओवचित्य और अनोचित्य *की 
कसौटी क्या है ? यह शब्द किस भाव को प्रकट करते हैं ? यदि 
सृष्टि का बनाने वाला किसी विशेष प्रयोजन के बिना सृष्टि बनाता, 
तो वह रृष्टि न केबल अनियमित ही होती किन्तु उसमे डचित और 
घनुचित के लिये भी काइ खान न होता | क्योंकि डचित का भाव 
ही यह है कि वह प्रयोजन मे साधक हो और अबुचित का अर्थ ही 
यह है कि वह प्रयाजन का बाधक हो | यदि प्रयाजन के ऊपर दृष्टि 
न रक्‍खें तो डचित ओर अनुचित गधे के सींगो के समान अभाव 
का ग्राप्त हा जात है । वदि उचित और अनुचित संसार मे कोई 
वस्तु नह ता उनके जानने के लिये मनुष्य के अन्तःकरण से शक्ति. 
ही क्यों है ? यदि प्रकाश नहोता तो आंख की आवश्यकता न 


कम [ इंश्वर के गुण. 


थी ? यदि शब्द न होता तो कान क्यों बनाया जाता ? यदि स्पर्श. 
न होता तो त्वक्‌ इन्द्रिय के बनाने से क्या लाभ था ) हमारी इन्द्रियाँ 
सिद्ध करती है कि उनसे अहण होने वाले विषय भी अस्तित्व रखते 
हैं। इसी प्रकार हमारी अन्त:करण रूपी इन्द्रिय सिद्ध करती हैं कि 
उचित ओर अलुचित भी कोई चीज़ है जिनसे किसी प्रयोजन की. 
सिद्धि होती है. ओर जिस प्रयोजन से इंश्वर के कल्याणकारी 
होने का प्रमाण मिलता है। 


यहाँ दो बड़े भयानक प्रश्न उपस्थित होते हें--प्रथम तो यह कि 
यदि इश्वर दयालु ओर कल्याणकारी है तो दुःख संसार भे क्‍यों! 
हाता है ? क्या सम्भव है कि सूच्य चमकता रहे ओर अधेरा बना 
ही रहे ? आग जलती रहे ओर शीत निवारण न हो ? इस बात का 
कोन निपेत् कर सकता है कि ससार दुःख ओर पीड़ा का स्थान है ? 
बड़े से बड़ आर्तिक तक यही कहते है कि संसार असार है, ससार 
दुःखमय है । यदि संसार दुःखमय है ओर संसार इंश्वर का बनाया 
हुआ है ता दुःख भी इंश्वर ने ही बनाया होगा। फिर उसको 
कल्याणकारी कैसे कह एकते हैं ? संसार मे सुख है कहाँ ? कोई पुत्र 
के शोक मे रो रहा है, कोइ विधवा पति के वियोग मे चिल्ला रही है, 
कोई पुत्र अनाथ होकर विकलता फिरता है | यदि संसार के साज्षात्त्‌ 
नरक होने की साक्षी देखनी हो तो प्रातःकाल ही अस्पतालों की 
सेर कर आया करो। केसी कैसी भयानक बीमारियाँ मनुष्य के शरीर 
में उत्पन्न हों सकती और हुआ करती हैं। फिर कही रोग है, कहीं 
दरिद्रता है, कही कलह है, कही मित्र-वियोग है। इस पर भी 
आस्तिक कहते है कि देश्वर कल्याणकारी है तो यह दुःख किसने 
उत्पन्न कर दिया था | दुःख की उत्पत्ति किसी और ने की ओर सुख 
की किसी और ने ? क्या सचमुच आधी सृष्टि अकल्याणकारी शैतान. 
: बनाता है और आधी कल्याणकारी ईश्वर ? क्या इश्वर इतना 
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तिबल है कि शैतान इंश्वर का इच्छा के विना भी दःख का प्रचार 
ओर प्रसार कर ही जाता है आर इंश्वर की कुछ बनाये नही बनती । 
क्या जिस प्रकार दब ल राजा के राज्य मे विद्रोही छापा मारे बिना 

। रहते इसी प्रकार इश्वर की प्रजा में शैतान की दाल गल ही 
जाया करती है ? 


दसरा प्रश्न यह हैं कि पाप इतना अधिक क्यों है) क्‍या 
आासिक लोग स्वयं इस आंत की साक्षी नहीं देते कि संसार मे 
धर्मात्मा कम और अधर्मी अधिक हैं ? सच्चे कम ओर झूठे अधिक 
है ९ इमानदार कम ओर बेइमान अधिक है ? आस्तिक लोग कहते 
9 कि धर्म पर चलता ओर तलवार की बार पर चलना -बरावर है। 
एसा क्यों है ? दयालछु परमेश्वर ने घर्मं पथ का फूलों का मार्ग क्‍यों 
नहीं चनाया कि सभी धसोात्मा हो सकते ? क्‍या इंश्वर को मनुष्यों 
से ऐसा ब्रेर था कि वह उनको धमात्सा हाते देख नहीं सकता था ? 
क्या पीराशणिक इन्हुपुरी के इन्द्र के समान इश्वर को उन लोगो से 
इप्या होती है जो धर्म पथ्‌ पर चल कर इन्द्रास्त प्रहणु करना चाहते 
९ धम्ततः सोचना चाहिये कि समस्या क्या है ? क्‍या पाप भी दःख 
के समान शत्तान की कारीगरी हैं ? फिर इंश्वर ने उस शंत्तान को 
बनाया क्या जिसने इश्वर की समस्त कल्याणुकारिता पर पानी फेर 
दिख ? या झतान भी इश्चर के समान ही शक्ति सम्पन्न है जिसके 
घ्यागे इंश्वर सहाशय की कुछ चलती चलाती नहीं ? 
यह दा बड़े जटिल प्रश्न है। नास्तिक तो इसकों थह्‌ कह कर 
टाल देते हैं कि इश्चवर काहू चीज़ नहीं। यह सब -मृर्ख लोगों के 
मम्तिप्फ छी कन्यता है। परन्‍्तु आम्तिक इसको इस प्रकार टाल 
नहीं सकत। न टालरं से कोइ लास ही है । वस्तुत: सास्तिकों के 
लिये भी उचित यदी हैं कि वह अपने प्रश्नों पर फिर विचार करें | 
सास्तिक ही चाहे आस्तिक, रहना तो उनको भी इसी इश्वर की 
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रष्टि में हैं। केवल नास्विक बनने से कोइ छुटकारा नहीं पा सकता। 
खष्टि के नियमो का पालन तो करना ही होगा। 


यदि गृढ़ विचार की दृष्टि से देखा जाय तो प्रश्न इतने जटिल 
नहीं हैं जितने समझ लिये गये है । सब से पहले हम दूसरे प्रश्न 
को लेते है | सष्टि मे पाप क्‍यों है? ओर इस पाप के लिये इंश्वर 
कहां तक उत्तरदाता है ? पहले सोचना चाहिये कि पाप किस को 
कहते है। वस्तुत:जाो जो काम मनुष्य कर सकता है उनमे 
से प्रत्यक कभी पाप ओर कभी पुएय कहलाये जा सकते है | स्वतः 
काई काम न पाप ही है न पुण्य । उदाहरण के लिये पाठशाला के 
परीक्षाथियों पर ध्यान दजिये | कल्पना कीजिये कि प्रयाग विश्व- 
विद्यालय की वी. ए. कस की परीक्षा होनेवाली है। प्रश्न-पत्र 
रजिप्रार महोदय के पास है। अमुक तिथि को अमुक समय पर 
चह इन प्रश्न-पत्रा का वितरण परीक्षाथियों से करेंगे। कल्पना 
कीजिये कि १० बजे का समय नियत था । रजिप्रार 
ने एक विद्यार्थी का वह प्रश्न-पत्र आध घंटा पहले दे दिया। 
सभो कहेंगे कि रजिछार ने पाप किया। परन्तु यदि १० वजने पर 
भी वह रजिप्रार उस विद्यार्थी को प्रश्न-पत्र नहीं देता तो भी वह पाप 
का भांगी होता है। काम एफ ही है अथात्‌ स्वीकृत परीक्षार्थी को 
स्वीकृत प्रश्न-पत्र देना । परन्तु एक अवस्था में प्रश्न-पत्र देना पाप 
है ओर न देना कत्तेव्य पालन अथोत्‌ पुण्य ओर दूसरी अवस्था 
में प्रभ-पत्र देना पुण्य है ओर न देना पाप | एक ही काम के लिये 
दो प्रकार की व्यवस्थायें क्‍यों ? 


यह व्यवस्थाओ का भेद्‌ केवल पाठशालाओं या विश्व-विद्यालयो 

सक ही परिमित नहीं है। ममुष्य जीवन के समस्त विभागों में उनके 

प्रमाण और उदाहरण मिलते हैं। मनुष्य जीवन के आरम्भ से 

लेकर अन्त तक कुछ न कुछ काय्य किया ही करता ' है उनमे से 
श्र 
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प्रत्येक कर्म या तो पुण्य होता हैं. या पाप | कोई कम ऐसा नहीं है 
जो पाप न हे न पुण्य | कभी कसी साधारण पापों के लिये नत्न 
शब्दों का प्रयोग किया गया है, अथोत्‌ किसी पाप का केवल 
निर्बलता कह कर ढाल देते हैं किसी को दोष कह कर, किसी को 
अपराध और किसी को पाप । परन्तु है. यह सब पाप के ही सिन्न २ 
प्रकार | बहत से ऐसे कत्तेव्य है जिनसे च्युत होने पर सनुष्य सम्ताज 
व्यान सी नही देता । कुछ ऐस कत्तव्य है जिनके न पालन करने 
पर मनप्य समाज का ध्यान तो आकररपित हो जाता है परन्तु वह 
दा नही देता। किसी किसी के लिये समाज की ओर से या 
राज्य की ओर से दृश्ठ सिलता है ओर कोइ ऐसी भयानक त्रटियां, 
हैं ज्ञिनका दुए्ड राज सी नहीं दे सकता ओर उसका सीधा संसार 
भर के राजा इश्वर के ही समर्पित कर दिया जाता है। परन्तु यह 
सच कास पाप” के अन्तगत आजाते है। जो बात पाप के विपय से 
कही जाती हैं वही पुराण के विपय से भी कही जा सकती है । पुण्य 
के उस प्रकार छाट छोटे सेद्‌ हैं. जैसे पाप के ह। आर वही काम 
जा एक समय या एक अवस्था में पाप है दूसरे समय या दूसरी 
अवस्था से पुणय | 


अब टखना चाहिय कि यदि किसी काम मे स्वतः पुण्य या 
पाप नहीं हैं ता कौत सं! शसो चीज़ हैं -जा उसे पुण्य या पाप 
बनाता है | बात यह हैं कि छाई कास अपनी स्वतत्र म्थिति नही 
रखता । उसका किसा नियम के साथ सम्बन्ध हाता है जिस प्रकार 
कासो का भी एक दूसरे के साथ सम्बन्ध हैं। मेरी नाक या मेरी 
आंख स्वतः अपने ही लिये नहीं बनाई गई । उसके कत्तव्य शरीर 
का आवश्यकताओं का अपेक्ता से हैं। यदि शरीर न होता तो 
आंख भी वे हाता । यदि शरीर के अन्य अड्डों से स्वत्तत्र स्थिति 
रखती हाता ता वह इस प्रकार की न होती जेसी इस समय है | 


है जाई 
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इसी प्रकार किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये कामों की एक शूद्ठला 
की आवश्यकता होती है। संसार में जितने प्रकार के नियम हें 
उसमे प्रफार के प्रयोजन है ओर जितने प्रयोजन हैं उतनी ही कास 
की शड्लायें है ? जब एक काम अपनी श्र्लला के भीतर रहता 
है ता पुएय कहलाता है | जब उस खड्ला से बाहर हो जाता है तब 
उसी का पाप कहने लगते हैं। जिस प्रकार लोहे की सांकर होती 
है और उसमे कड़ियां हाती हैं उसी प्रकार यह कामो की खड्डला 
या सांकर होती है. ओर प्रत्येक काम उस सांकर को कड़ी है | उस 
कड़ी की उपयोगिता इसी से है कि वह सांकर सद्ढ़ रहे ओर अपना 
काम कर सके । यदि एक कड़ी बहुत सुन्दर, बहुत चमकीली ओर 
बहुमूल्य है परन्तु अपनी सांकर से नहीं रह सकती तो उस कड़ी 
का हाना उग्न्थ है, वह उपयोगी नहीं किन्तु अनुपयोगी है | उसको 
निक्राल कर तोड़ देना चाहिये। इसी प्रकार हमारे प्रत्येक काम का 
हाल है। जो काम हमारे नियम रूपी सांकर की कड़ी वन 
सकता है वह पुण्य है, जो नहीं वन सकता वह पाप है। 
उदाहरण के लिये एक साता अपने बच्चे को कोई अनुचित या 
हानिकारक काम करते देखती है ओर उससे उसको बचाने के लिये 
उसके एक थप्पड़ मार देती है तो वह पुण्य करती है। पाप नहीं 
करती । यदि वह न मारती तो पाप करती | परन्तु यदि वही स्त्री 
बिना कारण किसी के एक थप्पड़ लगा देती है तो पुण्य के स्थान 
में पाप करती है। एक राजा एक घातक को प्रांण-द्रड देता है 
तो वह पुण्य करता है। यदि वह घातक को पारिताबिक देता है 
तो पाप करता है। इसी प्रकार यदि वह किसी व्यक्ति को बिना 
कारण के मार देता है तो पाप करता है । यदि अधिकारी की रक्ता 
करता है तो पुण्य करता है । 

एक बात और है जिसका पाप ओर पुण्य से घनिएठ सम्बन्ध 
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है| वह है काम करने वाले की स्वतंत्रता । पाणखिनि मुनि की 
अप्टाब्यायी का एक सूत्र है “स्तन्त्रः कत्ता? | कत्ता वह 
स्व॒तन्त्र हो । जो स्वतन्त्र नहों वह 'कत्ता' नहीं, करण है। करण 
ऋर कर्त्ता मे यही भेद हैं क्रि कत्ता स्व॒तन्त्र होता है ओर करण कत्ता 
के हाथ में परतन्त्र | में हाथ से लिखता हैँ | या यो कहिये कि मेरा 
हाथ लिख रहा है| दं,ना प्रकार के प्रयाग देखे जाते हैं। परन्तु 
हाथ लिखने म स्व्रतन्त्र नही है । भ जब हाथ को आज्ञा देता हैँ 
तब उह लिखना हैं । जब आज्ञा नहीं देता तव रुफ जाता है | इस- 
लिय कव त्व इसी मे हैं कि वह खतन्त्र हा। यदि स्वतन्त्रता न हो 
तो कव स्व के स्थान मे करणात्व आ जाता हैं जेस फांसी देने बाला 
राजा की आज्ञा से किसी का फांसी देता है। ता वह उचित या 
घनुखित के लिये दाप का भागी नहीं वनता। उसका ता केवल 
यही कत्तव्य है फ्ि राजा की आज्ञा पाते ही फांसी देदे | यदि कोई 
पुरुष निर्दोष भी हो परन्तु फांसी देने वाला राजा की आज्ञा पाकर 
उसे फांसी ले हे तो वह दापी समझा जायगा, क्योकि फांसी देना 
या ने देना राजा के अधिकार से है। वह केवल राजा का करण 
या साधन मात्र हैं। उसका यह कत्तव्य नहीं है कि किसी परुप के 
दोपी या अदापी हाने की विवेचला करें। हां एक वात से बह 
स्थनन्न ” ऋझथान राजा की आला पालन करें यान करे। यदि 
मरेंगा तो 'अदाप और न करेगा ता दाप। इस प्रकार जहाँ तक 
फांसी देने बाल की स्वतन्नता का सम्बन्ध है बहा तक उसमें कतृ त्व 
£ और यहीं तक उसमें पुण्य या पाप है। जहा उसको स्वर्ंत्रता 
नहीं वहा कलू ले नी अत, बहा पाप या प्राय भी नहीं। रुक 
परुष फिसी शा मे खततन्र हाता ह# ओर किसी में परतंत्र | झिस 
अंश मे खनन 7 उसी से सता कर स्व हर पाप संगय है; जिसमें 
उसी मे इसहा यरणशात्य है ओर इसलिये पाप परगंप का 
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विचार नहीं | कल्पना कीजिये कि राजा के जेलखाने मे एक केदी है । 
डसको किसी अपराध में २ वर्ष की सज़ा मिली है | कदी होने की 
अपेक्ता से वह उन सब कासो के करने में परतत्र है जो क्रेदियों से 
लिये जाते है। जैसे दरी घुनना, चक्की पीसना पाख़ाना साफ 
करना इत्यादि इसलिये इन कामों में पुएय ओर पापया दोप ओर 
अदाप का भागी नहीं । जेलर ने कहा “आज चक्की पीसनी 
पडगी” | उसन कहा “5च्छा' | जेलर ने कहा “नहां आज दरा 
बुनना है” । उसन कहा “अच्छा” । इस अश म कद कत्तो नहीं 
किन्तु 'करण! है । यदि जेलर न “द्री बुनने” के खान से चककों 
पिसवाने का काम लिया तो इसमे दोप जेलर का है कोदी का 
नहीं । इसलिये डसके लिय दृश्ड की भी व्यवस्था नहीं। परन्तु 
कदी एक वात में सतत्र हे अथात्‌ चाह वह जेलर की आजा पाले 
घाह न पाले | इसलिये इस स्वतत्रता के साथ साथ ही उसका 'कतृ त्व? 
भी है । यदि आजा पालेगा तो अदोपी ओर यदि न पालेगा ता दृषी 
ठहराया जायगा। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि थदि एक पुंछ्ष 
किसी काम के करने या न करने में स्वतंत्र है ओर बह 
उस काम को प्रयोजन की पिद्ध के लिये उचित समझता 
हैं ओर नहीं करता तो यह पाप है इसके विपरीत पुणय । 
यहां एक प्रश्न उठता है। बहुत से नास्तिक लोग कह बैठते हैं 
कि तुम मनुष्य समाज के प्रबन्धा के उदाहरणों को इंश्वर पर क्यो 
घटाते हा ? क्‍या इंश्वर के यहां भी पाप पुण॒य उसी प्रकार से हे जेसे 
मनुष्यों के यहाँ | परन्तु इसका सीधा उत्तर यह हैँ कि जब तुम “पाप 
पुएय” का प्रश्न उठाते हा ता तुम भा ता मनुष्य समाज से ही 
उदाहरण लेते हो | जब तुमने प्रश्ष किया कि “ससार” से पाप का 
अधिक्य क्यों है १” तो तुम्हारे पास मनुष्य समाज की घटनाओं से 
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स्तर परण्य पाप की कोन सी कसोंर्टी थी ? वस्तुत: पाप पुण्य का जा 
तालत्य हमने बड़ा अनेका उदाहरणा द्वारा दक्शाया है उससे इत्र 
वन्य काइ तान्यस्य इन शब्दों का किसी काल, किसी देश, या 
फ्रिसी अवस्था मे लिया ही सहीं गया । जब कभी आर जहां कहीं 
हिसी ने पाप पुग्य शब्दा का प्रयाग किया है. वहाँ यही अथे किया 
गया हैं | इस लिय यदि हम मनुष्य समाज से उदाहरण लेकर 
तुम्हार प्रश्न की विवेचला करते हैं तो कोई पाप नहीं करते । 

हसने ऊपर पाप? प्रग्या के जा लक्षण दिये है उनसे दो बातो 
का परत चलंता। ६. --- 

( 2 ) मनुष्य अपने कामा का प्रयाजन रूपी थद्धला से स्थान 
दंग सकता है, अथान उसको इतना लान हैं कि यह सालम कर 
सऊे, कि अमुक काम अमगुक प्रयाजन की सिद्धि करेगा या नहीं । 

(२) मनुष्य का स्वतन्त्रता हैं कि अमुक्त कास करे या नहीं। 

फाली बात के विपग्र में एक प्रश्न उठ सकता हैं । उसका इसी 
स्थाल पर स्पष्ट कर देता चाहिये । यदि उसी काम का सास पुण्य 
है ज्ञा फिली विश प्रयाजन की सिद्धि मे सहायक हा ओर उसी का 
साम 'पाय' € जो इसमे बाबफ हा तो प्रत्येक कम के उचित था 
मनुचित रोने का लक्षण उसके परिशान के आश्रित हागा ओर 
वर्म तथा संदायार सापलिक होगा ने कि. निरपतिक । 
अर प्रस्यक् वर्मी पु अपने ऊधम को भी इसलिये धर्म 
समझेगा छि द्रष्ट इसके प्रयाज़न की सिद्धि ऋरता है। अद्वरेती की 
यः कि साथ ही सावन थी कोटि #। ( )५॥४वत पिदा- 
38 ५ 83 6 ४ ) इस लाफकाक्कि झा संसार मे ससना दरूययाग होता 
है कि यह बहमाम हो सेट 2 | या संवसाबारण यो यह शत हो 
गया वि पाप वही हें जा आदी प्रयाएन को सिए फझरमे वा बट से 

५ पृ, थे से या कस्थाजफ5, घहे से चंद अस्याचार धर्म मे 
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गिने जाने लगेंगे ओर मनुष्य समाज पर एक भयानक पशुपन 
का राज हो जायगा | 

इस स्थान पर इस प्रश्न की विस्तार पूवक मीसांसा करनी 

प्रासांगिक है| परन्तु इतना उत्तर प्राय्याप्त होना चाहिये कि धर्म 
अधर्म की व्यवस्था प्लुद्र प्रयोजन के द्वारा नहीं होती। कभी कभी 
असत्य भाषण भी छाटे छोटे प्रयोजनो का साधक और सत्य भाषण 
वाधक हो जाता है । परन्तु छोटे प्रयोजन बड़े प्रयोजनो का अंश 
सात्र है । यदि कोई काम छोटे प्रयोजनों की सिद्धि करे भी और 
मुख्य प्रयाजनों में धाधा डाले तो उसे अधमे कहेंगे । जैसे एक मनुष्य 
राग ग्रसित है। उसका असोष्ट राग निवृत्ति है परन्तु उसका मन 
किसी हानिक्रारक वस्तु को खाने के लिये भी चल पड़ा । अब “रोग 
निवारण? रूपी मुख्य अभीए के अन्तगंत एक गोण अभीष्ठ आ पड़ा। 
परन्तु गोण के लिये मुख्य का हाथ से दे बैठना पाप होगा पुण्य 
नहीं | पाप पुण्य की व्यवस्था वस्तुत* जीवन के अन्तिम उद्देश्य की 
अपेक्षा से की जाती है। 'पाप” पुण्य” निरपेन्षिक नहीं है| हैं तो 
यह सापेज्षिक परन्तु अपेक्षा ऐसी वस्तु की है जो सबंसाधारण के 
दृष्टिपथ से बहुत दूर है। वह इसे समझ ही नही सकते । इसलिये 
साधारण मनुष्यों के पथप्रद्शन के लिये निरपेज्षिक धमं का ही उपदेश 
किया जाता है। अन्तिम प्रयोजन को दृष्टि से रखकर घर्म अधर्म 
का निश्चय करना प्रत्येक मनुष्य का कास नहीं है । अत: यह काम 
अत्यन्द ज्ञानी ओर निष्पक्ष पुरुषो को सौपा गया है जिनको शास्त्र- 
कार “आए्तः के नाम से पुकारते हैं |-- 
आप्रापदश: शब्द: 

आप्त वह हैं जो अन्तिस उद्देश्य पर ही सदां दृष्टि रखते हैं । 

मेत्रेयी उपनिषद्‌ से कहती है:-- 
येनाहं नामतास्यां तेनाईं कि कुर्याम्‌ 
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हा 


जा काम मुझे अन्तिम प्रयोजन को सिद्धि नहीं कराता उसका 
या कर गी। परन्तु ससार मे सभी मेत्रेयी नहीं हैं अतः 
वार ता निरपेल्िक धस का ही उपदेश किया गया हैं अथात! 
सत्यवद्र ध्म चर इत्यांद। 
परन्त जब हम संसार मे प्रचलित देख था पाप की सीसांसा 
फरग ता न्मका अवश्य प्रश्म की तह तक पहेँचना हागा। इसीलिए. 
मने बढ़ा कि पुण्य बह है जो जीवन के अन्तिम उद्देश्य की पूति 
करना 2 यदि कत्ता का स्वतत्रता भी हां | यह दोना शर्तें आवश्यक 
हैं, आयार स्यतन्त्रता हुन दाना में परम आवश्यक हैं 
रब सालिक प्रभ की ऋछर आइये। आक्षेप यह है कि. 
इबर ने संसार में पाप का क्यो उत्पन्न किया ? 
हुस प्रश्न का रूपान्तर बह होगा.-- 
टरबर ने मतुप्य को अन्तिम उदश्य का ज्ञान आर 
इसके साधन प्राप्त करने या न करन की स्वतन्त्रता 
क्यो ८ 
कव्पना कीजिय छि खरष्टि बनाने से प्र॒व हमारे आक्षेप करन 
वाला से इश्वर पृष्ठ लता कि मे क्रिस प्रफार की सष्टि बनाऊँ. 
किससे आप सन्‍्ल॒ष्ठट रहेग? धर्तत होता हें कि ब्नंत्रता' सता 
स दर 
यह धप्रसन्न पार झसन्‍्तुप्र 04 फिर ऋशापत्ति से सिद्ध होता हैँ 
फि या प्रस्मद्धता के पन्न में £। स्यांकि पख््त्तव्रना' ओर परतत्रता!' 
के सभ्य से काट सन्य माय # की नहीं । या ब्यत॑न्नना दी साय या 
परनेत्रना | 


कै 


श्र 
र्क 


सानारणो राग ता यही वा इठेग दि रश्यर सिली खाप्टि बनाना 
क्रिसमस पाप होता ही नहीं, एग्य दी परम्य हाता। ह्खशा झप 
यह है लि हेशगर भनाय यो ने स्सबत्र छाटता और से यह महांशत्र: 
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अपनी स्वतन्नता का दुरुपयोग करते। परन्तु ओर विचार पूषक 
देखा जाय ता उस सृब्टि से भी हमारे नास्तिक मित्र सन्‍्तुष्ट न 
होते | उस समय भी उनकी यह आक्तेत करना पड़ता कि इंश्वर 
कैसा अत्याचारी है कि सृष्टि को जेलखाना बना रक्‍्खा है। हमको 
न आंख से देखने की स्वतत्रता है नपेरो से चलने की। जिस 
प्रकार इक्के का टट्ट आंख बन्द किये नाक की सीध दौडता जाता 
हैं, उसे नहीं मालूम कि मुझे कहां जाना है ओर क्यो जाना है उसी 
प्रकार मनुप्य महाशय भी हात । उस दशा में शायद नास्तिक वर्ग 
को यह प्रश्न करने की भी स्वरतत्रता क्यों नहीं दी गई। उनकी 
अवस्था उस देशी राज्य के समान होती जहा रराज्य प्राप्ति के लिये 
साचमसे या प्रश्न करने की भी आज्ञा नही है। जहाँ प्रजा को आँख 
कान खोलकर चलने का स्वभाव भी नहीं है । 

सम्भव है ऐसी दशा कुछ लोगो को प्रिय हो। यदि परतत्रता 
सभी को अधिय हं।ती ता ससार इसका सहन भी न करता | परन्तु 
विलास प्रियता ओर आलस का अभ्यास करते करते मनुष्य पर- 
तंत्रता को भी प्रिय समझने लगता है । बहुत से दीघ-कारावास के 
अभ्यस्त पुरुष कारावास से निकलने पर बड़े दु.खी होते हैं । परन्तु 
इसमे भी सन्देह नहीं कि सनुष्य स्वभावत' परतत्रता-प्रिय नही है।, 
यदि वह परतन्त्रता को सहन करता हैथ्तों किसी निमित्त से। 
मनुप्य कया पशु पक्षी भी परतत्र रहने के लिये तैयार नही है । 

इसके अतिरिक्त यदि आप गहरे जावें तो एक विलक्षण प्रश्न 
डपप्थित होगा । यदि मनुष्य परतन्त्र होगया तो उसके जीवन का 

श्य ही क्या होगा ? ओर वह किसकी अपेक्षा से होगा ? मनुष्य 
की अपनी अपेक्षा से या इंश्वर की अपेक्षा से ? इश्वर अपने लिये 
तो इस समय भी कुछ नही करता । इससे इश्वर का कोई प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता । फिर परतन्त्र मनुष्य के प्रयोजन की कसोटी 
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क्या होगी ओर उसकी पिद्धि किस प्रकार हा सकेगी ? यदि ग्रयो- 
जन न रहा तो काम किस लिये किये जाय॑गे? यदि मुझे किसी 
विश्प खान पर जाना नहीं है तो में यात्रा का कप्ट क्यो सहन 
फरन लगा ? एक ओर उदाहरण लीजिये । अव्यापक शिष्यों को 
शिक्षा देता हैं । बह नित्य परीक्षा लिया करता हैं । कज्षा मे पचास 
विद्या्सी है । ज्नकोा प्रश्नयत्र दे दिया गया | पचासा का स्वतन्त्रता 
फ्ि चाद्ने पर्ना के उत्तर लिखें, चाह न लिखें, चाहे उचित उत्तर: 
, चाहे अतखित, केवल इतना नियम हैं कि जो उचित उत्तर 
गा वह उस्तीण होगा, जो अनुचित वह अनुत्तीण । पचास विद्यार्थी 
भिन्न २ प्रकार के उत्तर लिखते हैं, काई ठीक, काट बेटीक । किसी 
के पउनर में काइ जटि नहीं । काइ सका चके करता हैं । क्रिसी का 
उत्तस-पत्र अच्द्धिया से भरा पद्ाा हैं। हमारे नास्तिक महाशय 
पहल है :--क्रेसा घबरा नियम है, परीक्षाथियों का उचित उत्तर 
लिखने था न लिखने की स्वतन्त्रता ही क्यों है? अत्यापफ इनको 

कपल इदित उत्तर ही क्या नहीं लिखता देता ? जिससे अशुद्धि 
छान ही ने पाते । 


ध्य ,४37 


ध्् 


मे पाना हें कि कया या अल इचित हागा ? क्या परतन्त्ता 

मे सम्पादित झिये हमे सत्र के सच शद्धभ पत्र विद्याथियां के हिलकारक 
होगे ? इसमे सस्देश नही झि चबिद्यार्शी पढने, आर सोचने के परि- 
क्ष्म से सच उायंस परत्स क्या हम उनको विद्याथी कह सकेंगे ? 
यया बह पत्थर मे; टुफर के; सम्तान लाने रहित, और क्रिया रहित ने 
गि। उसमे और उस सिकाड में प्रा भद होगा जिस पर वह बट 

एस [उन शी टो ए्सीलिय आवायफ्ता पटतो थे कि वह घर्म 
ओर अधम दी गागों में से रह का व्यास कोर दसरे का 
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डर 2 अब हछा्सा कु डे डा द्र्प [हट है ः ँ 
ह्वास्वन २ रथ, | खाद यट इर्सा दे ने ता सान आर क्रिया 


्प सा पर हि उर ध्प हक लिकाा5' फिर हम 2 [: /आ। सड 
के ऋमिमय पर ही पानी फिश जाता ॥। यदि प्र््मागा भे 
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परीक्षार्थी को स्॒तन्त्रता नहीं, यदि अव्यापक उत्तम से उत्तम उत्तर 
उनका लिखया देता है ता पाठशाला खोलने, परिक्षायें लेने या उत्तर 
लिखपाने की ही क्या आवश्यकता है ? वस्तुतः यदि हमको स्वतन्त्रता 
न होती. ता भेद भी न होता, न हमको ज्ञान होता, न हमारी काम 
करने में रुचि ही हाती, फिर हमी क्यों होते और यह सृष्टि ही 
क्या हाती ? न्‍ 
जो लोग यह प्रश्न करते हैं कि इंश्यर मनुष्य का पाय करने की 
आजा क्यों दता है वह यह नहीं समझते कि इश्वर न तो हम को 
पाप करने की आजा देता है न पाप को सहन ही करता है | यदि 
परीक्षार्थी किसी प्रश्न का अनुचित उत्तर देता है तो इसका यह अथ 
नहीं हैँ कि अव्यापफ अनुचित उत्तर लिखने की आज्ञा देता है 
अथवा उसका सहन करता है | आजा देना या सहन करना उस 
सम्रय ,कहा जाता है जब बह अनुचित उत्तर लिखने पर भी परीक्षार्थी 
गो उसी प्रकार उत्तीर्ण कर देता जैसे डचित उत्तर लिखने वाले को 
करता है | जब वह अपनी बाणी ओर कर्म्मा द्वारा पुकार पुकार 
कर कह रहा है कि जो अनुचित उत्तर देगा ब्रह अनुत्तीण होगा तो 
अधव्यापक्र पर अनुचित्त उत्तर देने की आजा देने या सहन करने का 
दोप नहीं लगाया जा सकता | 


इसी प्रकार यदि इश्वर मनुष्य को पाप पुण्य का ज्ञान प्राप्त 
करने के साथन देता है | यदि वह पाप करने पर दु'ख रूपी दृशड 
देता है ओर पुएय करने पर सुख रूपो पारितोषिक, तो ईश्वर पर 
पाप की आज़ा देने अथवा पाप सहन करने का दोप लगाना अन्याय 
ओर तकशास्त्र का दुरुपयोग करना है। मनुष्य कर्म करने मे 
स्वतत्र ओर फल पाने में परतन्त्र हे | स्वतन्त्रता उसकी उन्नति के लिये 
आवश्यक है, फल की परतन्त्रता यह प्रकट करती है कि इंश्चर 
उसके पापों का सहन नहीं कर सकता | अतः कम करने में स्वृतस्त्र 
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हाना ओर फल पाने मे परतन्त्र हाना दाना ही मनुष्य के हित के. 
लिये हैं ! 

कुछ लाग प्रश्न करते हैं कि इश्चर ने जीव को स्व प्रकार से 
परमात्मा ही क्यों न बनाया । न अन्धे का बलाते न दो आदमी 
आते | बस्तुत: इस ग्रभ ने वहुत स आस्तिको का भी चक्‍कर में 
इल दिया है| फ्लिगट महादय इस पर लिखते 


/श्रदि तुम यह पूछा कि इश्चर ने सब धमात्मा क्यों नहीं 
बनाये तो इसका मरे पास कोई उत्तर नहीं हैं। यह ऐसा प्रश्न 
हैं फि इसका उत्तर हा ही नहीं सकता ओर न इससे कुछ लाभ 
ही है । यदि तुम कहे। कि इश्चर ने लंध्मा का फरिश्तो के समान 
कच्चा नहीं बनाया तो तम यह भी प्रश्ष कर सकागे कि उसने फरिश्तों 
से भी ऊपर एस उत्तम प्राणी क्या नहीं बनाये जितने फरिश्ते 
जगली आदमियों से उच्त है । उस प्रकार अनवस्था दोष आयगी।!” 

फ्लिगट महाशय ने अपनी निर्बलता का यह उत्तर इसलिये 
दिया है कि बह एक विशेष प्रक्रार की आस्तिकता सानते हैं जिसका 


9६ १॥| ॥४86 ८-6 हें ५ [0 ५ ॥ निंठ किश्ा५ष कर्ता तैताए 
0 4, 7 707॥ ॥0 छीगगा।ए वा एव ७५ ॥औए ॥9 0+ 
07.6, हा 0 किट पीता छवीटाा ७ता 4757 7६ 80] ४८वें 
(हि हर वशात कई दी ३॥॥/7॥7 (जन शोठावा ८65) 0५ ६68 
पुछए्न( छ8, 4४७ रिघ८ जिएतते ् 0॥3979 द4 0व है क,0] मत ॥॥॥- 
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(७ "वह १ हक ६ का पार छावितघ्एॉर के त॥फापफीए ता 
3 जैधादिय होतीं पक 6 ७5 छाई वशाणछा ६४००, 26 
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उनके पास कोइ प्रमाण नहीं है । उनका सिद्धान्त है कि इश्वर ही 
अनादि है | उसी ने जीव आदि समस्त झ्ृष्टि को बनाया। यदि 
ऐसा है तो नास्तिकों का यह प्रश्ष उचित ही होगा कि इश्वर को 
ऐसी सृष्टि बनाने की क्या आवश्यकता थी जिसमे नित्य कलह 
ओर पाप का प्रचार है। इश्वर को स्वयं तो किसी बात की कमी 
न थी ओर इंश्चर के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु थी नहीं। यदि 
इंश्वर ने अपना गोरव जताने के लिये सृष्टि बनाई तो गौरब 
पकिसको जताता । उसके अतिरिक्त अन्य कोई था ही नहीं। अपनी 
बनाई हुई वस्तुओं को अपना गोरव जताना हसी की बात है। 
ऐसे इश्यर के अस्तित्व का ससार मे कोई प्रमाण ही नही मिलता । 
न हमने ऐसे इंश्वर की सिद्धि इस पुस्तक में की है। हसने तो 
रूृप्टि के नियमा द्वारा यह सिद्ध किया है कि परमाणुओं और 
जीवों को सृष्टि के रूप मे परिवरत्तित करने वाली सत्ता का नाम 
इंश्वर है | इश्वर जीवों को बनाता नहीं। वह उनकी भलाई के 
लिये स्प्टि रचता है। वह उनकी उन्नति के लिये साधन उत्पन्न 
करता है | वह उनके आत्मा से धम्म के लिये प्रेरणा करता है। 
ओर सनमार्ग से वहकने पर सच्चे पिता के समांन उनको दुःख 
रूप दण्ड देता है जिससे वह सचेत हो जाय॑ ओर दुष्ट मांग का 
परित्याग कर दें। इसमे इंश्वर का अपना कोई अभीष्ट नहीं है । 
न उसने अपने आनन्द गौरव थ्रा अन्य स्वार्थ के लिये सृष्टि बनाई 
है | जीव ओर परमाणु इंश्वर के समान ही अनादि हैं परन्तु 
इंश्वर अधिपति है ओर यह सब उसके आधीन हैं । परमाणु तो 
हैं परन्तु जीव चेतन हैं | उन्नति या अवनति का प्रश्न न तो 
इंश्वर के लिये है क्योंकि उसमे कोई अपूर्णता नही ओर न परमाणु 
ओ के लिये है क्योंकि वह जड़ हैं। यह केवल जीवों के जिये है, 
जो पुण्य करते हुये उन्नति कर सकते हैं ओर पाप मार्ग का अवब- 
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लम्बन करने पर अवनति को प्राप्त करते है । इन परमाणुओं द्वारा 
जीवों के लिये शरीर तथा उनके पालन पोपण आदि के लिये ऋन्य 
वस्तुये बनाना ही इश्वर का कास है। यही खष्टि का प्रयोजन हैं । 
यही ससार रचना का उद्देश है। जें> एस० मिल० महोदय के 
एक वाक्य को हम तीसरे अध्याय मे उद्‌ध्षत कर चुके है जिसमें 
उन्होंने बताया है कि--- 

“7278 ॥8 37 78776 8 9277]97727: 0]6॥697, घाते. 
8)80 & ०८)]०७१72९० ४७८ 

अथात्‌ संसार मे एक स्थायी तत्व है और दूसरा अस्थायी । 
जीव, तथा प्रकृति के परसाणु स्थायी हैं परन्तु जीव्रित शरीर 
अस्थायी है | इश्वर स्थायी वस्तुओं का बनाने वाला नहीं किन्तु 
उन पर शासन करने वाला है। न उसने इनका वनाया है न त्तष्ट 
कर सकता है। जिसको बनाता है उसका नष्ट भी कर सकता 
है। इस सिद्धान्त के मानने से यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता 
कि इश्वर ने सबको धमोत्मा ही क्या नहीं उत्पन्न किया | 
जब जीव उसी के समान अनांदि थे तो वह उनकी प्रकृति ही कैसे 
बदलता ? वह तो केवल यही कर सकता था कि उनके लिए ऐसी 
सृष्टि बनावे जिसके द्वारा वह परम उन्नति को प्राप्त हो सकें | यदि 
वह इस सामग्री से जिसका एक मात्र देने वाला इंश्वर है और 
जो उसने स्वंथा उनकी उन्नति के लिये ही बनाई है, कुछ लाभ 
नही उठा सकते तो इसमे इंश्वर का क्‍या दोष है ? 

वस्तुत: यदि हम विचारपू्वक देखें तो इस सृष्टि से अधिक. 
उपयोगी भी कोई सृष्टि हो ही नही सकती जो जीवो की उजन्नति का 
साधन हो सके । जीव को ज्ञान की आवश्यकता थी। इसलिये 
उसको पांच ज्ञानेन्द्रियाँ दी गई । ज्ञानेन्द्रियो के लिये उन्हीं के 
अनुकूल विषय दिये गये । सृष्टि मे जो कुछ रचा गया है सब हमारे 
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भले के लिये है। यह स्वतंत्रता जिस को लोग पाप का बीज कहते 
हैं वस्तुत: पुएय की आधार शिला है। इसी स्वतत्रता के सहारे 
मनुष्य धमात्मा होने के लिये उद्यत होता है। यह असत्य है कि 
ससार मे धर्मात्मा होने के लिये पश्याप्त प्रेरणा सूचक साधन नहीं 
है| वस्तुत: समस्त संसार हम को धमोत्मा होने के लिये प्रेरित 
करता है। स्वतंत्र करते हुये भी इश्वर ने हमारे मार्ग के चारों ओर 

टो की ऐसी बाढ़ लगा रखी है जिससे न तों हम अपने मार्ग 
से बहुत दूर ही भाग सकते हैं, न बहकाने वाली शक्तियां ही हम 
पर सीमा के बाहर आक्रमण कर सकती हैं । 


हम को सतपथ पर रखने के लिये सब से पूव तो हमारा 
अन्त:करण ही है जिसको महषि द्यानन्द्‌ परमात्मा की ओर से 
उपदेश बताते हैं. । वस्तुत: अन्त:करण कितना बड़ा रक्षक है ? 
संसार के कितने आत्मा इसी अन्तःकरण के शब्दों को सुनकर 
कुपथ पर विचलित होने नहीं पाते। संसार सागर मे तैरते हुये 
जीवन के लिये यह एक बड़ा भारी ज्योतिरतभ ( [॥8॥(-००८७७ ) - 
है जिसको देखकर हम पापरूपी चट्भान पर टकरा न जाय॑ | गिरतो का 
सहारा अन्तःकरण ही है । यदि अन्त.करण हमको धमम अधम का 
उपदेश न करता होता तो हम न जाने कितने बड़े गढ़े में गिर 
गये होते ? जिस समय संसार के सभी उपदेष्टा थक जाते हैं, जब 
समस्त प्राकृतिक प्रकाश छिप जाता है, अन्धेरी रात मै, घोर 
जड़ल मे मनुष्य का अन्त:करणु अपने अतुल प्रकाश द्वारा सन्मार्ग 
बताता है । यदि हिसाब लगाया जाय तो सौ में दो चार ही निकलते 
हैं जो इस प्रकाश को न देख सकें, इसके शब्द्‌ को न सुन सकें। 
अधिक ऐसे ही हैं जो इसके उपदेशो को सुन कर असत्य सार्ग से 
हट जाते हैं। 


हे अन्त:करणा की ज्योति का तिरस्कार करने वालो! हे इस 


्ा 
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संसार को पाप पूरित मानने वालो ! क्या तुमने कभी पापियों के 
हंदय में घुस कर देखा है कि वहां क्या हो रहा हैं ? क्या तुमने कभी 
निर्वल से निवेल और दुष्ट से दुष्ट मनुष्य की सने|गति का निरीक्षण 
किया है ? यदि किया हे तो सच बताना कि क्या अन्तःकरण उनको 
कसी पाप से नहीं बचाता ओर क्‍या वह इतने ही पापी होते यदि 
उसके पास अन्त.करण रूपी अम्त्र न हाता ? लोग भूल करते हैं जो 
समभते है कि ससार में पाप का राज्य हैं। पापी से पापी सलुष्य 
भी अपने अधिक समय का पाप में नही लगाता | जिस पुरुप के दस 
प्रतिशतक काम भी पापमय होने लगते है उसके प्रति समस्त संसार 
को घृणा हो जाती है ओर उसका जीवित रहना दुस्तर हो 
जाता है। क्यो ? इसलिये कि स॒पष्टि बनाई ही इसलिये गई है कि 
धर्म का प्रचार हा | जो लोग वाग के चारा आर काटे की वाढ़ देख- 
कर यह समर लेते हैं. कि यह बाग काटो से ही भरा हुआ है वह 
क्रितनी भूल करते हैं ? अरे मूखे आणी ! यदि इस ससार मे कांटे है 
भी तो वह तुमे पाप से बचाने के लिये है | पाप मे रत करने के लिये 
नही। व्यक्ति या समाज के हृदय में पाप से इतनी घृणा क्यो है ? क्यो 
एक पापी को प्रवल होते हुये देखकर भी हम विद्रोह करने लगते है ? 
इसीलिय कि संसार सदाचार का इच्छुक है। सदाचार पर ही उसकी 
स्थिति है। सदाचार ही स्॒ष्टि-सचना का उद्देश्य है | संसार के समस्त 
नियम हमको सदाचार की ओर ले जा रहे है | यदि ससार स्व॒तत्रता 
है तो वह इसीलिये कि लोग घर्म के मुल्य को पहचान सकें । यदि छुछ 
पाप है भी तो इस लिये कि उससे तुलना करके पुण्य की ज्योति 
का तत्व भली भांति प्रकाशित हो सके | 

जिस प्रकार पाप के विषय से लोगो की अत्युक्ति है। इसी 
-अकार दुःख के विषय से भी है। लोग सममते हैं कि यदि ईश्वर 
भला है तो उसकी सृष्टि मे दुःख होना नहीं चाहिये था। पाप के 
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'विपय में जो कुछ कहा गया है उससे पाठकगण समझ गये होगे 
कि इश्वर भला है । इसीलिये ससार में दुःख है। यह दुःख 
इश्वर की भलाई का द्योतक है। बुराई का नही | उसकी दया का 
सूचक है निदंयता का नहीं। यह दु:ख ही है जो मनुष्य को पाप 
से बचाता है | यदि पाप का परिणाम दुःख न होता तो पुण्य की 
उन्नति ही केस होतीं ? अच्छे राजा के राज्य में यदि जेलखाने या 
दृराडालय उपस्थित हैं तो उनका कारण राजा की निर्द॑यता नहीं 
किन्तु सद्यता है । यह अवश्य है कि उनका परिसाण सीमा से 
चढ़ न जावे। जिस प्रकॉर सब प्रकार के दुण्डो के अभाष मे 
अराजकता आ जाती है उसी प्रकार सब प्रकार के दुखों के अभाव 
में भी उन्नति कम हो जाती है । ह 
यदि हम दु.ख की मीमांसा पर विचार करें तो ज्ञात होगा 
कि दु.ख दो प्रकार का है। एक उन्नति करने, की प्रेरणा करता है। 
दूसरा पाप से बचाता है । पहले प्रकार का ढुःख वस्तुत: दुःख नही 
है कभी कभी मनुष्य आवश्यक्रताओं का नाम दुःख रख लेता है। 
जैसे मूख लगती है प्यास सत,ती है, वस्त्रो की आवश्यकता होती 
है। यदि इसकी पूति की सामग्री अनायास ही उपस्थित रहती है 
तो मनुष्य कहता है कि में सुखी हूँ । यदि उसे इसके सम्पादन में 
हाथ पैर मारना पड़ता है तो वह समझता है कि में दुखी हैँ। 
आवश्यकताओ की पूत्ति की सामग्री की अनुपस्थिति को ,:ख 
समभना भूल ही तो है क्योकि यदि इनके सम्पादन के लिये हाथ 
पैर मारना न पड़े तो सनुष्य काय क्यो करे ? ओर यदि काम न 
करें तों उसकी शक्तियों का विकास केसे हो ? मनुष्य की शक्तियों 
का विकास तो तभी होता है जब उनको प्रयोग करने की आवश्य- 
कता पड़े ओर प्रयोग करने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब 
» सामग्री उपस्थित न हो, और प्रयत्न द्वारा उपस्थित हो सकती हो। 
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जिन लोगों के घर की सम्पत्ति होती हैँ वह विपयों में फंस कर 
शीघ्र ही अपनी शक्तियों का हास कर वेठते हैं| चाह व्यक्तियों के 
उद्गहर्ण लो, चाहे जातियो के, चाहे साम्राज्यों के, चाहे व्यापारियों 
के | इतिहास इस बात का सूचक है कि मरता क्या न करता | 
उन्नति उन्ही लोगो ने की है जिनका जीवन संग्राम के सकट मे 
फँसा है। जो चैन की नींद सोते है वह सोने के अतिरिक्त ओर कुछ 
करने के भी योग्य नही रहते | धनाव्यो के धनाड्यपनर का इतिहास 
देखो, पता चलेगा क्रि उनके पूर्वज निर्धनता से लग आकर परिश्रम 
शील हुए और उन्होने घोर प्रयत्न द्वारा धन को एकत्रित किया। 
अब सनन्‍्तान की क्या दशा है? क्या उनमे अपने पूर्वजों के समान 
तपोंबल है ? क्या वे उतना पुरुषाथथ कर सकते हैं? क्‍या यह अवनति 
नही उन्नति है ? यदि ससार में सभी सुख अनायास मिल जाया 
करे तो उसमे उन्नति करम का कोई साधन नहीं रहेगा। विजय 
उसी को मिलती है जो सम्राम में लड़ता है। यश उसी को प्राप्त 
होता है जो कष्ट सहता है। संग्राम में लड़ना ओर कष्ट सहना दुःख 
नहीं है किन्तु सुखों का पेशवा है। इसको दुख कहना वड़ी भारी 
भूल है। आलफ्रेड रसेल बालेस (3720 रिए्5५७९८) ५४०))३८६) 
ने अपनी जीवन जगत्‌ (7॥6 ४४००४ ४ 6 [_॥6€) मे दुख की 
बहुत विस्तृत मीसांसा की है। वह नास्तिकों के आक्षेपो पर विचार 
करते हुये कहते है । 
|; “हम को संसार के दुःख देखकर प्राय. घृणा हो जाती है 

ओर हम कहने लगते हैँ कि यह सृष्टि सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और 

दयाछु सत्ता की वनाइ नहीं हो सकती। ” परन्तु वह इस मत को 
_ ७]] पड 78 80 प्र6९१]ए &0॥0778676 40 प8 शद्वां; 7९ 
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स्वीकार नहीं करते। जो विकासवादी इंश्वर के पीछे लाठी लिये 
फिरते है ओर जिनको इस वत्तसान सृष्टि मे दया क्री एक किरणु 
भी दिखाई नही पड़ती उन्हीं के विषय सें उक्त महोदय कहते है 

/इन लेखक ( अथात आक्षेप करने वालो ) ओर विक्रास- 
वादिया ने कभी दःख की जड़ तक पहुँचने का यत्र नहीं किया । 
उन्होने यह नहीं सोचा कि दुःख विकास के लिये बड़ी आवश्यक 
व्म्त है ओर प्राशिवग में दःख के उत्पन्न करने का एक विशेष- 
प्रयाजन है । वस्तुत: दुःख उसी परिमाण से पाया जाता है जिसमे 
उसका डपयाग है” ( जीवन-जगत्‌ प्रू०३७२ ) 

इसके पश्चात वह लिखते हे:-- 

“डाबिन ने एक नियम पर बड़ा बल दिया है | वह यह है कि 
कोई इन्द्रिय, शक्ति या वेदना किसी प्राणी मे उस समय तक नही उत्पन्न 
होती जब तक उसका उसकी जाति के लिये उपयोग न हो। इस 
लिये प्रत्यक प्राणि वगग मे दुःख भी उतना ही उत्पन्न हुआ होगा 
जितनी उसके लिये आवश्यकता है । उससे अधिक कदापि नहीं।?” 
( जीवन-जगत प्रू० ३७९ ) 


7008७ 07 ४7886 ४७४१7४६९7०"७5, ॥0598982, 7707, 80 49/7 
98 4 09, 2)0ए ९४००७४॥0780, !)98 ९५९१७ 2076 $0 +06 
3006 07 ४6 97079)067), 9ए ९०)घ्ावै४77708 &62)6 ४९१७ 
९%860708 047 छ87 88 72९6779 076 ०7 ४॥86 ९४४०॥१(॥४॥| 
780003 8 77] 2५०) प्र॥0॥, 88 ॥48५9778 7867 (ै९ए९१०७९व९ 77 
(6 क्ातए) ४०7।९ 407 ६ >प79086 88 06778 807709 
5प/00१ 0]793760 $0 ४06 99 07 घा7079, 870 (]१९7"७/०१*७ 
7९०९१ व27९७।07980 ४96ए४०7वत ए8४ ए०४8 32९0579)]ए7 7९१९१ 
707 £0]2 07/088] ए०(07 0 )78, «. (7, 872) 

'(0॥8 06 ॥॥286 ए9/7स्‍09]68, .रप्रठ/)] 77880९6 ०07 9५ 
708॥ एत7, 48, सीधा 70 07280, ई42०पौ६ए, 07 827898%07 
28 8978 80867 ॥7 दा ४४९०९७०४%$॥॥/-0प2))08 प्र7फ 
+#0 #९ 879०९०68 . (6 इश॥इद्थाा0ा ०7 फृधा) 288 96९67 
$#)प४ 0९ए०७।०]080, 870 77प86 $697'870786 08 9709007080- 
90९ 77] 2207॥ 857086068 ६0 758 76808, 7060 796979070 ६7086 
78608. (?, 879, ) 


आस्तिकवाद | १९६ 


इसी विषय का फ्ल्रिएट महोदय इस प्रकार लिखते हैं :-- 
हर किक 72 ५ 

!“दुःख परिश्रप्त के लिये प्रेरणा करता है ओर परिश्रम द्वारा 
ही हमारी शक्तियाँ नियमित तथा विकिसित हो सकती है | इच्छा - 
आवश्यकता का अनुभव कराती है। आवश्यकता का अनुभव ही 
हा के ०५ बिक: 
टुःख है | परन्तु यदि जीवा में इच्छायें न हों और उन इच्छाओं 
द्वारा उत्पन्न हुये प्रयत्न न हो तो फिर जीव रहेंगे ही क्या ? क्या वह ऐसे 
ही विशाल ओर सुन्द्र होगे जैसे अब.हैं ? यदि खरगोश को भय न 
हो तो क्या वह इतनी ही तीत्रगामी होगा जेंसा अब हैं ? यदि शेर 
को भूख न लगे तो क्या वह उतना ही बलिए होगा जैसा अब है ९ 
यदि सनुष्य को किसी के साथ मगड़ना न पड़े तो क्या वह ऐसा 
प्रथन्न-शील, ऐसा बुद्धिमान, ऐसा चतुर ओर ऐसा शिक्षित होगा 

जे / ५ ५ है ९5 
जैसा अब है ? दुख ही प्राणियों की पूर्णता का साधन है। अर्थात्‌ 
इसका परिणाम अच्छा हाता है | इस परिणाम से ही इसकी उप- 
योगिता स्पष्ट होती है। यह उपयोगिता उस समय भी सिद्ध होती 
छ आप _/ ५० 
यदि पूर्णंता का अन्त आनन्द न होता | में समझता हूँ कि पूर्णता 
स्वय॑ एक उच्चकोटि का साध्य ( प्रयोजन ) है। और जो दुःख इस 
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प्रयोजन की सिद्धि करता है वह कभी चुरा नहीं हो सकता। इस 
आक्प के लिये चिन्ता करना व्यर्थ है। मेरी समझ में नहीं 
आता कि प्राशि-बर्ग के जीवन का आदर्श वह खुआर हो 
जिसकी भली भांति खिलाया पिलाया जाता हो, जिसे कुछ काम न 
करना पड़ता हो ओर वध करने के लिये न बनाया गया हो । प्राणि 
वर्ग की शक्तियां के विकास तथा उनकी प्रकृति की उन्नति के लिये 
जितन दुःख की आवश्यक्रता थी उतना ही दिया गया है। जब हम 
कहते है कि प्रणियों का झुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्ति है तो हम 
इैश्बर के खृष्टि-चमा के प्रयोजन की अब॒हेलना करते है। यदि 
दुःख केवल पूर्णता का ही साधन होता और सुख का साधनन 
हाता तो भी यह ईश्वर की परम दया का सूचक होता। परत्तु 
इससे तो और भी अधिक दया का परिचय मिलता है कि दुःख न 
केवल पृर्णता का ही साधन है अधिकन्तु सुख का भी। जो दु.ख 
प्रयत्न के लिये प्रेरणा करता है ओर जो दुःख प्रयत्न करने मे होता 


५ 
ब्द शक 


०5 ल्‍ +ु है रु 

है यह दोनो ही अन्त मे आनन्द को प्राप्त कराने वाले होते है। 
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शायद सख के अनुभव के लिय्रे दुःख का अनुभव आवश्यक है| 
शायद प्राशियों के शरीर ही ऐसे बने हे कि यदि वह दुःख का अनु 
सव न करते तो सुख का अनुभव भी न कर सकते । चाहे यह सत्य 
हो या नहीं परन्तु एक वात तो स्पष्ट ही है कि समस्त जीवन- 
जगत से वह दु.ख परम आनन्द का साधन होता है जो प्राणियों को 
परिश्रम लिये उत्तेजित करता है | दु.ख की उपयोगिता का परिचय 
इतना छोटे प्राणियों मे नहीं पिलता जितना मनुष्य में मिलता 

इतना शारीरिक बाता मे नही मिलता जितना मानसिक वातों में 
मिलता है । यह आत्मा के परिशोधन ओर शिक्षण से परस सहायक 
है। दुख से हृदय की कठोरता कम हो जाती है, दुःख से अभिमान 
का दमन होता है, ढःख से साहस ओर थैय बढ़ता है,'ढु:ख से सहालु- 
भूति का आधिकप्र होता है दुःख से धर्म के लिये श्रद्धा उत्पन्न होती है | 
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सारांश यह है कि इससे सम्पूर्ण मानवी प्रकृति परिशोधित, सुदृढ़ तथा 
उच्च हो जाती है| शुद्ध स्व॒णं तभी होगा जब दुःख की भट्टी मे से 
होकर निकले | ओर जिस किसी ने दु.ख का ठीक ठीक सहन 
किया है उसको कभी यह शिकायत नहीं हुई कि मुझे आवश्यकता से 
अधिक दु'ख सहना पड़ा । इसके विरुद्ध मनुष्य जाति के रत्नो ने 
अपने जीवन के अनुभव से यही सीखा है कि दुःख बुरा नहीं है 
किन्तु दुःख भाग्य से ही मिलता है। असर यश की प्राप्ति का एक 
मात्र साधन यही है कि दु.,खो के पवित्र तथा उन्नत करने वाले 
प्रभावों से लाभ उठाता हुआ मनुष्य उनमे से निकलने का प्रयत्न 
करे? | ( फ़्लिण्ट का आस्तिकवाद्‌ प्रृ०२४७-२०० ) 

अब तक हमने उन दुःखो का वर्णन किया है जो मूख प्यास 
आदि इच्छाओ के रूप में हमारी आवश्यकताओं की सूचना देते 
हैं। यह वस्तुत: दुख नही हैं किन्तु कम परायणुता के लिये प्रेरणा 
मात्र हैं | परन्तु बहुत से दुख ऐसे हैं जिनको हम इस कच्षा मे नहीं 
रख सकते। वह प्राणियों का सवनाश करके ही जाते हैं । भत्यु 
उत्तका एक छोटा सा रूप है। उनके कारण मनुष्य अपने कत्तेव्यों 
से भी च्युत हं! जाता है, उसका साहस दूट जाता है और वह 
निराशा तथा आलस्य का जीवन व्यतीत करने लगता है। समस्त 
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तापो या हु.ख्ों के भारतवासियों ने तीन विभाग किये हैं--(१) 
आध्यात्पिक अर्थात्‌ जो अपने ही मन या शरीर से उठते हैं. जैसे 
सहसो प्रकार की घोर पीड़ायें या रोग जो भनुष्य को कुछ करने 
नही देते, अनेक प्रकार के भयानक ज्यर, अन्वापन, बहरापन, तथा 
अन्य कष्ट | सैकड़ों श्रकार के मानसिक रोग जैसे ईष्यो, दोष, 
काम, क्रोध आदि (२) आधिभोतिक जो एक प्राणी को दूसरे 
प्राणियों से होत है (३) आधिटेविक जो प्रकृति की अन्य शक्तियों 
द्वारा पहुँचते है । 


पहले प्रकार के बहुत से मांनसिक ओर कुछ शारीरिक दु'खो 
को हम प्रयक्ष-प्रेरक समझ सकते हैं| परन्तु शरीर के अनेक रोग 
और दूसरों तथा तीसरी कोटि के दुःख इतने भयानक हैं कि इनका 
उपयोग समझ में नही आता ओर एक बार तो बडे से बड़ आस्तिक 
ओर दयाछु पुरुष के मेंह से निकल ही जाता है कि यदि इश्वर है 
तो बड़ा ऋर है। छोटे छोटे जन्तुओं से लेकर जन्तुओ के शिरो- 
मणि मनुष्य-महाशय तक सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे दिखाई 
देते हैं । छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, बड़ी को उससे 
बड़ी हड़प कर जाती है। एक एक होल के एक समय के भोजन 
के लिये सेकड़ो छोटी मछलियां अपनी जान से हाथ घो बैठती हैं ॥ 
एक एक मगर मुह फाड़ते ही सैकड़ो मछलियों को निगल जाता 
है । भगत बगला एक पेर से खड़ा हुआ मछली प्राप्ति के लिये ही 
गायत्री जपता रहता है। फिर मनुष्य महाशय क्या कुछ कम हैं ? 
यदि एक जड़ल में एक दो शेर रोज एक दो जानवरों की आहुति 
करते हैं तो एक नगर के हज़ारो मनुष्यों के लिये सैकड़ो बकरियां, 
भेड़े, सुअर तथा गायें अपने प्राणो को न्योछावर कर देतो हैं ।' 
बिल्ली को चूहे प्राप्त करने या छिपकली को पतगे श्राप्त करने या 
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चील तथा चाज का छोटी छाटी चिड़ियायें प्राप्त करने में तो देर 
भी लगती है वयांकि इनका आहार कुछ निश्चित सा है परन्तु सम्य 
ओर सुशिक्षित ग्रद्ध राज की तीत्र दृष्टि से चोपाया मे खाट और 
उड़ने बालो मे पतड़ भी नहा वचने पाती । बड़ी मछलियों के पब्जे 
से छोटी मछलियां बच भी सकती हैं | परन्तु दो पेर और दो हाथ 
वाले मगर मच्छ जब अपना जाल बिछाते है तो समुद्र के समुद्र 
शीघ्र ही खाली कर देते हैं। सभ्य ओर सुशिक्षित देश के उच्च 
महानुभात्रों के नाश्ते के लिये एक एक नगर में ऐसी ऐसी कलें 
बनाई गई है कि सेकरड़ा पद्षुओं के सिर मिनटो में धड़ो से प्रथक्‌ 
कर दिये जाते हे | सभ्य देशा के होटलों पर दृष्टि तो डालिये । 
यदि मृत्यु-पीड़ा संसार मे सब से वड़ी पीड़ा समझी जा सकती है 
तो यह होथ्ल प्राणितव्र०म को अधिक से अधिक कष्ट पहुँचाने के 
सबसे बड़े साधन है. । यदि प्राणियों के दु:खों का वायु मण्डल पर 
काई चिह्न बन सकता है तो कहना चाहिये कि समस्त भूमएडल का 
वायुमण्डल ऋन्‍द्न ओर चीख पुकार से भरा हुआ है। होटलों में 
जाइये, अस्पतालों की सर कीजिये, कालिजों की ओर दृष्टि डालिये, 
ऐसा साल्म होता है कि मनुष्य दूसरे प्राणियों को प्राणी ही नहीं 
समभता, जिसका चाहा काट डाला, जिसके चाहा छूरी घुसेड़ दी, 
जिसका चाहा अधमुआ करके तड़पते छोड़ा । 


आधिदेविक ताप भी आधिभोतिक तापो से कुछ कम नहीं हैं । 
वो आती है तो एक ही मेह में सेकड़ो प्राणी मर जाते है। एक 
बाढ़ आई तो सहख्रों की जान ले गई | एक मूकम्प आया तो नगर 
करे नगर उजड़ गये । एक ज्यालामुखी मचल गया तो गाँव के गॉव 
तवाह कर गया । समुद्र की एक लहर उठी तो उसने जहाज़ों के 
टकड़ कर डाले | मृत्यु देव चील ओर कौओ की तरह हमारे सिरो 
पर संडलाते ही रहते है । इनकी एक सेना हो तो उसका सामना 
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किया जाय | कही यह सूखा के रूप मे आ विराजते हैं, कही 
ताझन ओर हेज़ा का वेष रखकर आ धरकाते हैं। कही बिजली 
के रूप मे आ चमकते है ओर कही सुपुप्ति रोग ( 5829778 
0/829७० ) का बाना रखकर ऐसे दबे पांव आते हैं कि सोने वाले 
को कराहने का अवसर भी नही देते । 

“इतने दु:ख होते हुये भी आस्तिको का क्या अधिकार है. 
कि दयात्यु इश्वरः की दयाछुता की दुन्दुसि बजाते रहें ? यदि 
दयालुता? इसी का नाम है ता क्र रता का क्‍या अथ होगा? 
शायद इसी विचार से नास्तिक कहता है कि “या तो इश्वर ढुख 
निवारण करना चाहता है परन्तु कर नहीं पाता इसलिये निबल 
ठहरता है, या दुःख नित्रारण कर तो सक्रता है पर चाहता नहीं 
इसलिये ऋर ठहरता है, या न निवारण करना चाहता है न कर 
सकता है अतः ऋर ओर नित्रेल दोनों हैया निवारण करने से 
योग्य भी है ओर इच्छुक भी है फिर भी दुःख बना रहता है |” 


हससे पूछिये तो इश्वर न निबल है न क्रर। वह चाहता भी 
है कि दुःख न रहे ओर उसको निवारण कर भी सकता है। परन्तु 
जैसा हमसे 'पाप! के विषय से कहा वह यह नहीं कर सकता कि 
जीवो की स्वतन्त्रता छीन ले ओर न ऐसा करना जीचघो के लिये 
कल्याणुकारक ही है । 


यदि एक प्रकार के ढःख प्राणियों को परिश्रम के लिये प्ररणा 
करके उनकी उन्नति का कारण होते हैं तो दूसरे प्रकार के अनेकों 
दुःख उनको पाप के लिये दण्ड देते हें। शोक तो यह है कि जिस 
प्रकार हस दुःखो पर विचार करते हे उस ग्रकार सुखो पर नही 
करते । जिन्‍्होने निष्पक्ष होकर विचार किया है उनको संसार से 
दु.ख के स्थान मे सुख का ही राज प्रतीत ,होता है। स्वामी दया- .. 
ननन्‍्द्‌ सत्याथ-प्रकाश के आठवें समुल्लास मे लिखते हैं- 
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जा स्प्रि के सुख टख की तुलना की जाय तो सुख कई 
गुगा अधिक होता ओर बहत से पत्रित्रतात्मा जीव मुक्ति के साधन 
कर सात फे आनन्द का भा प्राप्त छात 67 ( सत्याथ प्रकाश 
अठारहवी बार, प० २९४ ) 


मनप्य द'खो के लिये जितना इश्चर का दाप देता है उत्तना 
सग्वां के लिये उसका कतजञ नहीं होता। यह मसनुप्य की भल है । 
यदि बह अपने जीवन के साधनों पर विचार करे तो उसे इंश्वर 
का कृत्तन्न ही होना चाहिये ,। हस शरीर के रोगो के लिये तो 
दृश्यर को उलहना देते है परन्तु क्‍या कभी यह भी सोचा है कि 
जो कुछ आनन्द हम ससार मे सोगते हैं वह इंश्वर के ही दिये हुये 
हैं। यह आंखे हमारे लिये क्रितनी सुखदायी है. इसका हाल तो 
किसी अन्य से ही प्रछना चाहिये। मनुष्य को आनन्द के साधनों 
की चहमल्यता उस समय प्रतीत ह।ती है जब वह उन साधनों से 
ब्रीचित कर दिया जाता है | साधारणतया ता वह सृष्टि के आनन्द 
में इतना समन होता हैं कि स्व्रथ. आपका ओर पघ्यपने कत्तेव्यों को 
भी भूल जाता हैं | आंख से केसे उत्तम उत्तम रूप दिखाई पड़ते हैं ? 
पहाड़ ओर नदियों के दृश्य, आकाश का अनेक रह्नो वाला स्वरूप, 
वक्त तथा पृष्पा का अपार सोन्दय्य, पुष्पो पर रद्ध विरज्ञी तितलियों 
की आनन्ददायक मत्तियां, यह सब केसे सुख कर होती यदि इश्वर 
आंख न बनाता ? जीभ से क्या क्‍या अच्छा स्वाद चखते हैं ? क्‍या 
यह जीभ मेने बनाई है? क्या हमको ओर चखने के पदार्थों को 
इेश्वर ने ही नही बनाया ? क्या यह सब हमको आनन्द नहीं देती 
कानों से भी तो पूछो ? वह क्या कहते हैं ? क्या बहरा ओर कानो 
वाला दानों एक से हैं? कया कान आनन्द का साधन नही है ? 
मनोहर राग और चित्ताकर्षक वाजे, यह सुरीले शब्द केसे सुनाई 
देते यदि कान न होते ? मनुष्यों ने कानो के लिये जो अनेक साधन 
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इकट्टें किये हैं वह सब इंश्वर की ही तो कृपा है। यह्‌ उसी सृष्टि 
का अंश है जिसे लोग दुःखमय बताते है| फिर यह तो साचो कि. 
ससार मे दुख की मात्रा कितनी है ? किसी ढुःखी से दुःखी पुरुष 
का उदाहरण लो, ओर उसके चोवीस घण्टों का (यह लगाओ | 
क्या उसके बारह से अधिक घर्टे दुख 'में व्यतीत होते है ? कल्पना 
करो कि वह ३० वर्ष का होकर मरा ? क्या ,उसका १० वष से 
अधिक दुख मे व्यतीत हुआ ? कदापि नहीं। दुःख होता अवश्य 
है परन्तु उसकी मात्रा उतनी ही होती है जितनी दाल में नमक । 
ओर यह दु.ख उल पापों का दण्ड मात्र होता है जो उसने इससे 
पूर्वजन्स मे किये होते है यदि यह दण्ड न हो तो जीव स जो 
कुसस्कार या अशुद्धि आ जाती है उसका भी निवारण न हो सके | 
बहुत से ढु खों का उपयोग तो हमको इसलिये नहीं मालूम होता 
कि हम इस छोटे से जीवन को ही जीवन समम लेते हैं | वस्तुतः 
यह हमारे अनादि ओर अनन्त जीवन का एक छोटा सा अश है। 
जो लोग पुनर्जन्स को नहीं मानते उनके लिये यह्‌ जटिल समस्या 
है । फ्लिण्ट महाशय ने इसीलिये पशु पक्षियों के दुःखो और उनके 
पापों में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हूढ पाया | वह 
लिखते हैं :-- 

[“सनुष्य के दुःखो की अपेक्षा पशु पत्तियों के दुःख अधिक 
अनिवेचनीय हें, क्योकि मनुष्यों के दुःखो का तो पाप से कुछ 
सम्बन्ध भी है परन्तु पशु-पक्तियो के ढुःखो का नही | और दु:ख 
प्रत्येक प्राणी को होता है? ( फिलिण्ट का आस्तिकवाद प्रृ० २४६ ) 
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_ इस प्रश्न सा फ्ल्लिएट के पास कुछ उत्तर नहीं है। वह हताश 
होकर कहते हैं :-- 

“मनुष्य का सस्तिष्क शायद्‌ इस प्रश्न का पूरा उत्तर दे ही 

'नहीं सकत।” | ( फिलण्ट का आस्तिकवाद प्रू० २४६ ) 

नास्तिक लोग शायद इसको अपनी सब से बड़ी विजय समसेंगे 
ओर चस्तुत. यदि फिलिएट सहोदय का आस्तिकत्व ही सच्चा 
आए्तिकत्व होता तो अवश्य इस प्रश्न का उत्तर देना असम्भव था | 
उन्होंने आगे चलकर पशुओ आदि के दुःखो की जो उपयोगिता 
दिखिलाई हे अथात्‌ सरक्षण ( 65९ ए8(ए४ ए५$९ ) वह केवल 
डसी कोटि के दःखों के त्रिषय में हो सकती है, जिनको हमने 
आवश्यकताओ के नाम से पुकारा है। अथात्‌ भूख, प्यास, भय 
आदि जो उन्नति करने ओर आत्म रक्षा मे उपयोगी होते हैं। 
परन्तु इनसे भी घोर तर अत्याचार जिनका उन्त पशु-पक्तियों के 
जीवन मे कोई उपयोग ही नही है इस प्रकार समभाये नहीं जा 
सकते | 

आल्फ़ोड रसेल वालेस ( 8]#2८0 [रिप५5०) ५७४०)]४०० ) 
ने इस ठःख की इस प्रकार मीमांसा की है :-- 

“इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त जीवन जगत्‌ का प्रबन्ध 
यह है कि छोटे जन्तु बड़े जन्तुओं के लिये भोजन पहुँचावे' | इस 
प्रबन्ध का बड़ा आश्थयजनक ओर उत्तम परिणाम यह निऋला है 
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# के ( कर 
कि इससे एक ऐसी उच्चतम जाति “मनुष्य” की उत्पत्ति हो गई जो 
* ५ 8 व 0 

जीवन-जगत के भांति भांति के सॉन्द्स्य का अनुभव कर सकता 
हे का हे 

है और सिन्न भिन्न प्रक्रार की उत्पत्तियों का प्रयोग कर सकता है” । 

( जीवन जगत प्रू० ३७३ ) 

क् # सह कर है. 

वालेस महाशय ख॒ष्टि को दुःख दायिनी था ऋ,र ता नहीं सानते 


परन्तु उनका मत है कि छोटे छोटे प्राणियों को ढुख पहुँचाने का 
प्रयोजन यह है कि मनुष्य का विकास हा | उनके विचार से सृष्टि 
का एक डद् श्य सनुष्य की उत्पत्ति है। यह संसार भर को मनुष्य 
के भोग के लिये मानते हैं। भोग,के लिये"न सही तो विकास के 

ज है ए / 5 
लिये । परन्तु वात एक ही है। अथात्‌ “मनुष्य” ही सृष्टि रचना 
का अन्तिम प्रयोजन है । 

परन्तु वालेस महाशय का वह कथन अंधेरे की अटकल 
( 870००78 77 ९ 47% ) के समान है। उन्होंने एक पुस्तक 

८ ८४५ ८४५ 45 ४ 4५ ५ 

ओर लिखी है जिसका नाम है “मैन्स प्लस इन दी थूनीवर्स” 
(७७१5 9]40७ ॥7 76 [77ए८:६७) अथोत्‌ “मनुष्य का सृष्टि 
में स्थान |” इसमें भी उन्होने यही दिखाने का यत्र किया है कि 
“सनुष्य” के लिये ही समस्त स॒ट्टि की रचना की गई है ।” दी 
वाल्ड आफ लाइफ य। “जीवन जगत्‌” की भूमिका से वह 
लिखते है :-- 

*/विकास का विचित्र ओर दुर्जेय घटनाओं का एक ही , 
88 वह गिल 07000776, 77६70, ४98 076 ४७९ जण0 टक्षत 
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प्रयोजन है अथोत्‌ सनुप्य का विक्रास। वर्योकि समस्त जीवन जगत 
का बहुमूल्य रत्न मनुष्य ही है [? 

इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य रष्टि भर में उच्चतस प्रार्णी है | 
कम से कम मनुप्यो का तो ऐसा ही मत है। पशु-पक्तियो का क्या 
मत है यह जानना कठिन है ओर न महुप्य को यह जानने की 
चिन्ता ही है । परन्तु सत्य यह है कि यर्दि पशु-पक्षियो से हम॑ पूछ 
सकते तो वह हमके। यही बताते कि जो मनुष्य उनको खा जाता 
था जिस मनुष्य के विकास के लिये इतने प्राणियों की हत्या करनी 
पड़ती है वह कभी खष्टि का उच्चतम आर बहुमूल्य रत्न नहीं हो! 
सकता | बगाल के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक बंकिम चद्र ने अपने 
एक उपन्यास में शेरों की एक सभा का वर्णन किया है जिसमे एक 
शेर ने व्याख्यान देते हुये “मनुष्य को अति तुच्छ, भीरू ओर 
चालाक तथा ख॒ष्टि के क्ष॒द्रतम प्राणियों मे बताया है । शेर तो यह 
भी कह सकता है कि जिस प्रकार बकरी सुअर आदि को सनुष्य 
अपने खाने के लिये उत्पन्न हुआ बताते हैं उसी प्रकार मनुष्य भी 
शेरो के खाने के लिये बनाया गया है। 

यदि हम शेरो या अन्य प्राणियों की साक्षी न भी लें और वालेस 
महाशय के इस विचार से सहमत हो जाय॑ कि मनुष्य र॒ष्टि का 
उच्चतम रत्न है तो भी हम यह नहीं मान सकते कि समस्त सृष्टि. 
रचना का एक मात्र प्रयोजन मनुष्य है और मलुष्य-रचना का कोई 
आन्‍्य प्रयोजन नही। 

बालेस महाशय ने अपने जीवन-जगत्‌ में एक अध्याय लिखा 
है जिसका शीषेक है. 8 78प/९ ठाए९। ९” “क्या र॒ष्टि निद्‌यी 
है ९” इसकी बहुत सी बातों से हम सहमत है और इनका आगे 
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उल्लेख भी करे गे | इसमे उन्होंने यह दिखाने का:यत्न किया है कि 
सष्टि इतनी नि्दयी नहीं है जितनी समझी जाती है। वस्तुतः 
यह ठीक भी है । परन्तु यदि प्राशियों के विना किसी अपराध के 
केवल 'मन॒ष्यः के विक्रास के लिये कुछ भी पीड़ा दी जाती है तो 
सष्टि की निर्दंयता मे सन्देह नहीं रहता। इतना तो हम समझ 
सकते हैं कि किसी प्राणी के! उसी की उन्नति के लिये दुःख देना 
निद्यता नहीं है जेसे बहुधा माता अपने पुत्र को उससे भले के लिये 
मार बैठती है । परन्तु यदि प्राणियों के विना उनके अपने लाभ के 
दूसरे प्राणियों की उन्‍तरति तथा विकास के लिये दुःख दिया जाय 
तो इसको हम सदयता न कह कर निदंयता ही कहेंगे। वालेस 
सहाशय के इस नियम को यदि कही मनुष्य समाज की आधार 
शिला बना लिया जाय जेसा कि पाश्चात्य देशो के बहुत से विद्वानों 
का सत है तो ऐसा अनाचार उत्पन्न हो जाय कि स॒ष्टि का समस्त 
प्रबन्ध अस्त व्यस्त हो जाय | यदि मनुष्य समस्त प्राणियों के अपने 
भाग या विकास के लिये ही समझता है तो एक सुशिक्षित मनुष्य 

अन्य मनुष्यों के अपने विकास का साधन सात्र सम्रक सकता है। 

बहुत सी जातियो में तो यह बात प्राय: सान ली गई है कि अन्य 
जातियाँ उन्तके विकास ओर भोग का साधन मात्र है। परन्तु उन 
जातियो में भी यह सवतंत्र सिद्धान्त नहीं है।हां यदि विकासवाद 
का अधिक प्रचार हुआ तो यह बात भी अधिक प्रचलित हो 
जायगी। 


वस्तुत: बात यह है कि इस प्रश्न का उत्तर केवल पुनरजन्म का 
सिद्धान्त ही दे सकता है। इस सिद्धान्त का कथन है कि प्रत्येक 
आणी अपने पिछले कार्य्यों द्वारा ही दु.,ख सोगता है। जब हम 
यह मान लेते है तो किसी प्रकार का दु:ख भी सृष्टि की निर्दयता 
को नहीं सिद्ध करता | क्योकि अपराध के लिये दण्ड देना न्याय 
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ओर दया का सचक है अन्याय या निदंयता का नही। 

अच प्रश्न यह रह जाता है कि इृश्वर प्राणियों को इस प्रकार 
दण्ड क्यों देता है जिससे उनको इतना कष्ट हा? सभ्य जातियों 
की दृश्ड प्रथा का मूलाधार यह नियम है कि दण्ड सुधार के लिये 


दिया जाय न कि घृणा या बदले के लिये | हम कहते हैं कि सष्टि 


का भी यह नियप्त है वस्तुत: सभ्य जगत्‌ ने नियम सीखा भी जगत्‌ 
से ही है | ज्ञिन जातियां ने स्॒ष्टि का ठीक ठीक निरीक्षण नही किया 
था उनमे दण्ड देने के लिये भयानक प्रथायें थी। परन्तु शिक्षित 
जातिया को भली भांति ज्ञात हा गया कि स्॒प्टि का नियम उनको 
सह्ृदय होने के लिये उपदेश करता है। अथव॑बेद का एक मंत्र 
ऊहता है 


सहृदय सांमनस्यं अविद्व प॑ करोमि व । 
अन्योउन्यमभिहयत बत्सं जातमिवाध्न्या 
अथात्‌ है मनुप्यो | मैने तुमको सहृदय और बुद्धिमान्‌ तथा 
द्वेप रहित बनाया है। तुम एक दूसरे के साथ इस प्रकार बत्ताव 
करो जैसे गाय अपने नत्रजात बच्चे के साथ करती है । 
बस्तुत: सष्टि म भी यही नियम है | प्राशियों का दए्ड मिलेता 
है परन्तु निदंबता के साथ नही | दया से और - सुधार के 'लिये। 
चस्तुत. यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो कोई नर्म से नम दिल राजा 
भी अपने अपराधियों को इतनी दया के साथ दृश्ड नहीं दे सकता 
जितना सृष्टि अपने अपराधियो को देती है । कोइ कोमल से कोमल 
हृदय वाली माता भी अपने प्रिय से प्रिय पुत्र-को उसके सुधार को 
दृष्टि मे रखती हुई ऐसी द्याछुता से दण्ड नहीं देती जैसी दयालुता 
से इंश्चर अपन नियम तोड़ने वालो का दण्ड देता है। भेद 
» केवल इतना है कि जिस प्रकार मोह में फेसी हुई मूख मातायें 
१४ 
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अपनी सनन्‍्तान को क्पथ भे चलने का साहस दे बेठती है इश्वर उस 
प्रकार नही करता । यह इश्वर का सच्चा प्रस हैं जो उसे हमको 
सघारने तथा दण्ड देने के लिये बाधित करता है। डसके जितने 
नियम हैं वे सब हम जीवों की भलाई के लिये हैं अपने लिये कुछ 
नहीं । इसलिये जो लोग सृष्टि पर क्र रता का दोष लगाते हैं वह 
' क्रेबल एक अंश पर ही विचार करते हैं। उनकी दृष्टि सृष्टि के 
सभी अड्डी पर नहीं जाती । 


हम कहत हैं कि इंश्वर क्र र नही किन्तु दयाछु है । कैसे ? प्रथम 
तो दण्ड की प्रथा को लीजिये । जीव पाप करते है। नित्य सृष्टि 
के नियमों का उल्लब्ठन करते हैं । इससे इनमे आलस्य प्रमाद ओर 
अभिमान वढ़ता जाता है। इनक्रा ज्ञान कम होता जाता है। ओर 
इनमे दूसरे जीवो को सताने की ग्रवृति बढ़ती जाती है । जब सृष्टि 
के समस्त नियम जीवो के कल्याण के लिय हैं ता इनका तोड़ना 
उनके ठुःख का साधन होगा । यही पाप है। तभी तो कहा है कि 
“अहिसा परसोधम, ।” केवल दूसरो को सार डालना ही हिसा 
नही है, सृष्टि के नियमों का उल्लट्नन करना भी बहुत बड़ी हिंसा है 
क्योकि इस उलट्नन का अन्तिम फल जीचों का दु.ख ही होगा । 
इसलिये सृष्टि का एक नियम यह भी है कि जो जीव सृष्टि के 
नियमों का उल्लब्नन करे उसको दण्ड मिलना चाहिये। 

अब देखिये कि सृष्टि मे दुए्ड के लिये कैसे उत्तम नियम है? 
जो लोग पुनजन्म को नहीं मानते वह इस रहस्य को समभ ही 
नही सकत | उनको पग पग पर ठोकरें खानी पड़ती है। उनकी 
सममक में ही नही आ सकता कि एक छोटे से जीवन में मनुष्य 
अपने अन्तिम उद्दे श्य की केसे पूति कर सकता है ? वह जान ही 
नहीं सकते कि रष्टि एक बहुत बड़ी पाठशाला के ही समान है 
जिसमे जीव को शिक्षा देने के लिये भिन्न भिन्न श्रेणियाँ हैं । वस्तुत 
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लाखा प्रकार की योनियों जो ससार में देखी जाती हैं वह इस पाठ- 
शाला की कज्षायें है ओर इनको इस प्रकार से रचा गया है कि 
प्रत्येक जीच चाहे वह अधम से अधम या उच्च से उच्च क्‍यों न हो 
किसी न किसो श्रेणी के अवश्य योग्य हो सके । स्॒प्टि अपने किसी 
विद्यार्थी को इस शाला से वहिप्कृत नहीं करती और न अयोग्य 
विद्याथिया का एक ही कक्षा मे रखती है। जिस प्रकार हमारे 
स्कूला में बुर ओर भले दोनों प्रकार के विद्यार्थी मिल कर ए 
दूसरे का हानि पहुँचाते है, यदि बुरों के अलुकूल पाठ दिया 
जाता है ता भलों का समय नष्ट होता है, यदि भला के अनुकूल 
पाठ पढ़ाया जाता है तो चुरे समझते नही, इस प्रकार की अवस्था 
स्रप्टि में नहीं है | प्रत्येक योग्यता के जीव के लिये एक श्रेणी है 
इन्हीं का नाम योनियों है | हिन्दओं मे तो चोरासी लाख योनियाँ 
बताई जाती हैं। वालेस ने “जीवन जगन्‌” के ९२ वें प्रृष्ठ पर ए० 

० शिपले ( ४. 7: 507069 ) एफ० 'आर० एस० के एक 
व्याख्यान के आधार पर जा उन्होंने १९०९ इ० मे दिया था जीवित 
प्राणियों की ७ लाख ९० हज़ार ५ सो ३३ श्रेणियाँ गिनाई हैं । हम 
पाठका के मनोविनादा्थ उनको यहां दिये देत 


)॥7897॥77॥9 ( दृध पिलाने वाले जन्तु ) ९९०७८ 
]3705 ( पक्षी ) १३८३५ 
]२७०७।९5, 39 03८॥॥9 ( रेंगनेवाले ) ७१८० 
5॥28 ( सछलियां ) १४९९६ 
0॥७]]05०४ ( मोलरका ) ६२००० 
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योग बा 


यह सूची भी ठीक नहीं है । गूथर ((७५०॥॥९)) महाशय ने 
१८८१ इ० में इनकी संख्या ३ लाख ११ हज़ार ६ सी ५० ही बताई 
थीं २८ वर्ष में पता चला कि यह आधे से भी कम थी | इस पर 
भी मिस्टर डी शाप ( (४ 7), 507) का मत्त है कि इंसेक्ट 
( मकोड़े ) जिनकी सख्या शिपले ने साढ़े चार लाख के लगभग 
बताई है कम से कम इससे पच्चगुनी अथोत्‌ बीस लाख से 
भी अधिक होगी। गूथर ने दूध पिलाने वालों की संख्या २३०० 
लिखी थी । शिपले ९९०० अथात्‌ चोगुनी बताते हैं ||; यदि इसी 
प्रकार अन्य अन्वेषण किया जाय तो ८४ लाख तक पहुँचना कोई 
कठिन बात नही है । परन्तु यदि ऐसा न भी हो ओर योनियो की 





$ई# ऊपर की सूची में कोई जाति रह गई है । क्‍योंकि इन सब का 
जोड़ ६,४१,५०० आता है| वालेस ने ७६०५३३ दिया है | 

| भारतवासियों ने 5४ लाख सख्या का कहा से ओर किस प्रकार 
पता लगाया इसका हमको इस समय ज्ञान नहों है। न हम यही कह 
सकते हैं कि उनके किस प्राचीन ग्रन्थ में यह संख्या गिनाई गई है | परन्तु 
आजकल के जन्तु शासत्रज्ञों के हिसाव पर विचार करने से ८४ लाख 
बिल्कुल गप्प नहीं मालूम होती | न जाने: कितनी योनिया नष्ट हो गई 
या पृथ्वी के भीतर छिपी पडी हैं अथवा वायु मण्डल में विचरती हैं । 
सम्भव है कुछ जातिया अति सूक्य हों । ह 
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संख्या ६४ लाख भी मान ली जाय तो भी हमारे सामयिक प्रयोजन 
के लिये पस्यात है । फिर यह श्रेणियां समस्त स्ष्टि की नहीं हैं 
केवल प्रृथ्चरी के ऊपर की है । प्रथ्ची सौय्य॑ मण्डल का एक छोटा 
सा अंश है उसके अतिरिक्त अन्य भी सोर्य मण्डल हैं जिन सब 
का हिसाच लगाना मनुप्य की शक्ति से बाहर है । 


यह लाखों यानिय्रों लाखो श्रेणियां है जिनमे जीव शिक्षा पाते 

है । सृष्टि का ऐसा अच्छा प्रबन्ध हैं कि जब तक जीव एक विशेष 
श्रेणी के योग्य रहता है उस समय तक वह उसमें रहने पाता है । 
ज्यों ही अपनी उन्नति या अवनति के कारण उसके अयोग्य हुआ, 
उसको बहा से निकाल कर दूसरी श्रेणी में भेज दिया जाता है। 
यह कज्ता-परिवत न ऐसे चातुय से होता है कि जीव को माल्म भी 
नहीं होता कि में कहाँ से कहा आ गया ? पहले कहाँ था ? कौन 
मरे मित्र थ्र ? क्रिस प्रकार रहता था ? इत्यादि इत्यादि | यदि कही 
उसका मातल्यम है। जाता कि में अमुक श्रेणी से निकाल कर यहाँ 
भेज्ञा गया हूँ ता वह नह परिखिति से लाभ भी न उठा सकता । 
पुराने मित्रो की स्मति उसका पीछा न छोड़ती, पुराने सस्कार 
जागते रहते ओर शाक के मारे वह नया पाठ न सीख सकता । 
बहत से लेग आज्षेप किया करते हैं कि यदि पुनजन्म है ते पिछले 
जन्म की याद क्यों नहीं रहती | मे कहता हूँ कि यदि याद्‌ रहा करे 
ता जीव के परिशाधन में कोइ सहायता न सिले | मानवी दृए्डालयो 
पर विचार करे । एक व्यभिचारी किसी सती का सतीत्व भज्डढ 
करता है| उसे जेल में दस देत है | राजों के लिये यही सम्भव है । 
परन्तु उसके पुराने सस्कार उसके मन मे अपना काम करते रहते 
हैं । इसलिये जेल में भी वह अपनी पुरानी परिस्थिति को 
साचा करता है ओर कभी कभी जेल से निकलते ही फिर अपने 
ः पुराने पापमय व्यापार में लग जाता है। यदि राजो के लिये यह्‌ 
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सम्भव होता कि वह अपराधियों की स्छृति बदल सकते तो कितना 
अच्छा होता ओर उनका सुधार कितनी शीघ्रता से हो सकता ? 

यह सब ईश्वर की व्यवस्था मे ही संभव है। ओर हो रहा है । 
बहुत से दु:ख जो मनुष्य को साधारण दृष्टि से दुःख माल्धम होते 
हैं दुख नही है । प्रत्येक मृत्यु दुःखदायी नहीं होती । कम से के 
मरने वाले को तो होती नही । उसे मालूम भी नहीं पड़ता ओर 
उसकी श्रेणी बदल जाती है । और उसी श्रेणी में जीव बड़े सन्तोप 
के साथ नया पाठ सीखने लगता है | इन श्रेणियों मे दो काम होते 
हैं-.-पुराने संस्कारों को धोना ओर नये संस्कार उत्पन्न करना | इस - 
प्रकार यह श्रेणियां एक प्रकार का साबुन है जिसके द्वास 
पुराने कुसस्कार धुल कर जीव फिर नये संस्कारों के योग्य बन 
जाता है । है 

दूसरे जीवों के अत्याचारों से बचाने के लिये भी इंश्वर ने 
पय्योप्त सामग्री सम्पादित कर दी है। जस्तु शास्त्रज्ञ बताते हैं कि 
जीवों के शरीरो का रंग उनकी परिस्थिति के अनुकूल होता है । 
तोते जिनको बाएों से बच्चों पर रहना पड़ता है हरे होते हैं और वह 
पत्तों में भल्री भांति छिप जाते है । माड़ियो का निवासी खरगोश 
भाड़ियो के इतने समान होता है कि आप चुप चाप बेठे हुये 
खरगोश को पहचान भी नहीं सकते । फूलों पर रहने वाली तित- 
लियो को पहचानना तो ओर भी कठिन है। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि सृष्टि ने प्रत्येक प्राणी के बचाने का पश्योप्त साधन कर 
रखा है । 


[/इनका प्रबन्ध ऐसी उत्तमता से कियां गया है कि वह 
स्वाभाविक अचस्था से आकस्मिक दुघटनाओ से पीड़ित नहीं हो 
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सकते | चिड़ियों, चूहो, गिलदरी आदि फे ऊपर से गिरने में चोट 
'नहीं लगती जैसे हमारे लगती है| उनके अपनी शक्ति “से अधिक 
'न चढ़ने, न कूदूने ओर न उड़ने की शिक्ष। ऐसी सुगमता से मिल 
# के / ३ और ४ नल (>िम 
जाता है कि उनको शायद ही कभी कोई हानि पहुचता 6 | हा कुछ 
के बिजली गिरने, ओला पड़ने या जंगल मे दावानल भड़कने या 
स्वयं लड़ बेठने से कुछ ज्ञति पहुँचती है परन्तु वह इतनी कम हे 
“कि ध्यान देने योग्य नही । आपस में लड़ने मे जो घाव लगते हैं 
'बह बहुत कठोर नहीं होते ओर इतनी जल्‍दी अच्छे होते हैं कि जो 
कुछ कष्ट होता है वह बहुत थोड़ी देर तक रहता है |” 
( जीवन जगत प्र० ३७६ ) 
अब घोड़ा सा उस दुःख पर भी विचार कीजिये जो हिंसक जीवों 
द्वारा पहुँचता है| जहां मिन्‍न भिन्‍न प्राणियों के सुरक्षित परिस्थिति 
् ] / हे फ 4 
में रक्खा गया है वहां यह भी प्रबन्ध है कि यदि काई प्राणी पकड़ कर 
मार डाला जाय ता मारे जाने में भी उसे बहुत कष्ट न हो । इस 
कि * के ८५ ४५ अप ( 
विपय से भी हम अल्कड रसेल वालेस की ही साक्षी षय्याप्त 
समभते हैं :-- 
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न 4१५ किक 
*धसूष्टि की ऋरता की शिकायत इन छोटी छोटी बातों के 
कारण नही है। वस्तुत: अधिक शिकायत उन भयानक साधनों 
की है जो सृष्टि ने अन्यान्य प्राणियों के दे रकक्‍्खे हैं। जैसे बिडाल 
गज के भयातक दांत और पे, शिकारी चिड़ियो की नोकवार 
का जप न ० ५ 5५ +720« भिडों 
चोच और झट पकड़ लेने वाले प जे, सांपों के विपले दांत, भिड़ों के 
डंक इत्यादि इत्यादि | यह कहना कि यह सब साधन दुःख देने के 
लिये हैं भ्रममूलक है | वस्तुत: इनका भी उपयोग है | इनसे शिकार 
न ४ ५ हे 
के कम कष्ट पहुँचता है। यदि यह न हो तो शिकार घायल होकर 
छूट जाय | उस दशा मे उसे अधिक दुःख हो ओर घायल होने से 
८5 [4 अप | 9 वि बिक 
फिर भी पकड़ा जा सके । नुकीले दांत ओर कठेर प'जे शिकार को. 
५ ० बे 5 ८७ ०४७ _$ ३ 5 
सली भांति पकड़ लेते हैं| सांप के विवले दांत शिकार को बेहोश, 
कर देते हैं| मिड़ के डक से शिक्रार पर मुर्दनी छा जाती हैं और 
इनसे भिड़ की भी बड़े जन्तुओ के अत्याचारो से रक्ता होती है।' 
जब चिड़ियों के भिड़ो के डक का अनुभव हा जांता है ते वह 
फिर उनके खाने की चेष्टा नहीं करती । शेर, पूमा, जदड्गभली बिल्ली 
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या भेड़िये के पकड़ने से तो शिकार को बहुत ही कम दु:ख होता 
है। झट से .पकड़ लेने, तुरन्त पब्जे मारने, और साथ ही दांत 
गड़ा देने से या तो तुरन्त ही मौत आ जाती है या शिकार इतना 
बेहोश हो जाता है कि उसे मरने में कुछ दुःख प्रतीत नही होता । 
एक बात ओर ध्यान में रकखी जाय। मांसाहारी जन्‍्तु केबल 
भूख लगने पर ही मारते हैं। मनोबिनोद के लिये नहीं । 
पालतू बिल्लियो ओर चूहों के जो उदाहरण दिये जाते हैं वे श्रम 
मूलक हैं । मनुष्यो का शरीर दुःख को बहुत जल्दी अनुभव करता 
है | क्योंकि उप्तकी रक्ता के लिये शरीर पर पद्टियाँ आदि नहीं 
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होती । फिर भी जिन मनुष्यों को शेर आदि ने पकड़ लिया है और 
बह बच आये हैं उनका कहना है कि उनको इससे , मानसिक्र या 
शारीरिक दुःख नही पहुँचा” |. 
( जीवन जगत पू० ३७६-७७ ) 
इन सब उदाहरुणों से ज्ञात हाता है कि र्रप्टि के नियम बड़े 
दयालु है। वह जीव को एक सीमा के बाहर दुःख होने नहीं देते | 
यदि अधिक दु:ख देने के साधन उपश्ित भी होते हैं तो बेहोशी 
ञआा जाती है | इस बेहोशी का उपयोग यही है कि दुःख कम हो । 
यदि ससार में सबसे अधिक दु:ख देने वाला जन्तु है तो वह मनुष्य 
ही है | शेर अपने शिकार को झट मार डालता है परन्तु मनुष्य ने 
ऐसे ऐसे साधन निकाले हैं कि तड़पा तड़पा कर मारता है। इस 
विषय में डाव्टर लोग तो अकथनीय अत्याचार करते हैं | हमने 
ऐसे ऐस डदाहरणो के चित्र देखे हैं जिनमे शरीर के विशेष ,अवयवों 
को अधूरा काट कर छोड़ दिया गया है ओर भिन्न भिन्न परीक्षायें 
की जा रही है | जन्तु तड़पे या न तड़पे, उसे दुःख कितना ही क्‍यों 
न हो, यह अपने ज्ञान या दूसरे शब्दों में ऋरता की भुख बुमाने 
के लिये उसको अत्यन्त पीड़ा देते रहते हैं | परन्तु इस दशा में भी 
परमात्मा इन प्राणियों को किसा न॑ किसी प्रकारः सान्त्वना देता ही 
है ओर मनुष्यो को उन अत्याचारो के लिये दण्ड ! ह 
हमले ऊपर साढ़े छः लाख योनियो का वर्णन किया है। प्रत्येक 
योनि मे करोड़ों व्यक्ति होते हे । अकेले मनुष्य की इस भूमण्डल 
की गणना डेढ़ अरब के लगभग पहुँचती है। एक एक बिल मे 


लाखो चीटियां हाती हैं | इस प्रकार केवल प्रथ्वीस्थ- प्राणियों की 
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'संस्या ही इतनी अधिक है कि सनुप्य की गणना से नहीं आ 
सकती | यदि इतनी बड़ी सख्या का व्रिजली, बाढ़, दावानल आदि 
आकृतिक विर्षात्त से मरने वालो की सख्या से तुलना की जाय तो 
डुष्म का परिणाम बहुत ही कम सिद्ध होगा। जिस समय हम 
प्राशियो के दु.,खा की गणना करते ऐ उस समय हम उनके सुखो 
की संग्या का भूल जाते हे। यदि मृत्यु सब से बडा दण्ड है तो 
वह जीवन में एक बार से अधिक नहीं आती | और आती भी है 
तो भयदहुरता से नहीं | इसीलिय हमने कहा था कि इंश्चर अपने 
जीवा को उत्तना ही दण्ड ठेता है जितना उनके सुधार के लिये 
आवश्यक हैं| स्रष्टि के नियम जीवों का न केवल दु.खो से बचने 
में ही सहायक होते है किन्तु पापों से भी रोकते हैं । 

इसलिये नास्तिका की पाप तथा दुःख सम्बन्धी शज्ला से कुछ 
भी सार नहीं । 


न्‍क>क--39+->+ केवमकन«»०-म-० 4७+०>नन-कमनमनन धनम०न>, 


आठवां अध्याय 
ईश्वर के गुण (३) 
अनन्तता 
छले अध्यायों सें यह दिखाया गया है कि 


इश्वर एक है, सबव्यापक है, चेतन है, सर्व- 
शक्तिमान्‌ है ओर इसके साथ साथ भलां 
ओर दयाछु भी है। कम्त से कम हमारी सृष्टि 
तथा हमारा अन्‍्तरात्मा दोनो इसके साक्षी हैं। 

परन्तु आस्तिक लोग ईश्वर से एक ओर 
गुण मानते हैं अथात्‌ अनन्तता | 

प्रश्न यह है कि यह अनन्तता केवल चतुर मनुष्यों के मस्तिष्कों 
की उपज है या इसके लिए कुछ युक्ति भी है। 

सब से बड़ा आज्षेप यह है कि मनुष्य सान्‍त है उसका मस्तिष्क 
भी सान्‍त ही है। फिर सान्‍्त मनुष्य इश्वर की अनन्तता को कैसे 
जान सकता है ? 

जानने के लिये दो बाते होती हैं एक तो किसी वस्तु को तके 
द्वारा सिद्ध करमा ओर दूसरा मन द्वारा अनुभव करना। पहली 
बात तक-शास्त्र ( 7,087० ) से सम्बन्ध रखती है और दूसरी 
मनोविज्ञान ( ?5०८००००४५ ) से। यह दोनों शास्त्र एक दूसरे 
के विरुद्ध तो नही जाते क्योंकि तकशास्त्र का मूलाधार भी मनों- 
विज्ञान ही है ओर होना चाहिये। परन्तु ऐसा बहुघा होता है कि 
सनुष्य किसी वस्तु का सन द्वारा अलुभव तो कर सके परन्तु तक द्वारा. 
सिद्ध न कर सके । या तक द्वारा सिद्ध कर सके परन्तु उसंके सन 
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को शान्ति न ह। । जिस बात को अनुभव ओर तक-दोनो पुष्ट करते 
हैं उस पर मनुष्य का दृढ़ विश्वास ह। जाता है | 

हम यहा “अनन्तता” के भाव की मीमांसा करते है। प्रश्न 
यह उठाया गया हैँ कि “अनन्तता? के भाव में क्‍या आपत्ति है जो 
वह सानन्‍्त मस्तिष्क में न आ सके ? इसमे तो कोई सन्देह नहीं कि 
मनुष्य का सस्तिप्क सान्‍त है। इसकी सीमा का सभी अनुभव 
करते हैं । जा अद्वतवादी वेदान्ती लोग मनुष्य के मस्तिष्क ( अथात्‌ 
जीव ) को त्रहद्म ही मानते है वह तो कह देंगे कि जो व्यवहार मे 
शअह्प प्रतीत होता है वह तत्त्वत* अनन्त है। इसलिये अनन्त को 
अनन्तता का अनुभव करने में कुछ कठिनाइ नहीं होती । परन्तु 
जीव का ब्रह्म मानने भें इतनी आपत्तियां है कि हम उन लोगो से 
सहमत नहीं हो सकते ओर न अन्य सभी लोग उनका अनुकरणु कर 
सकते है । इसलिये इस प्रश्न का उत्तर जीव की अल्पता को मान 
कर ही देना होगा । 

वस्तुत: अनन्तता है भाव निपेधात्मक है । अथात्‌ हम उस 
वस्तु को अनन्त कहते हे जिसके अन्त का या तो हम अनुभव 
नहीं कर सकते या तक से सिद्ध नहीं कर सकते। यह दोनों बातें 
सान्‍्त मस्तिष्क के लिये किसी प्रकार असम्भव॒नही हैं | हम नित्य 
ससार में अन्त वाली वस्तुयें देखा करत हैं। कोई देश की अपेक्षा 
से परिमित हैं। कोई काल की अपेक्षा से | कोई दोनो की अपेक्षा से । 
जिस कलम से में लिखता हूँ वह एक छोटी से वस्तु है। उसके 
किनारे हैं, उसमे लम्बाई, चोड़ाई ओर मुटाई है । इसलिये देश की 
अपेक्षा वह अन्त वाली है। वह सान्‍्त प्रदेश को घेरे [हुये है। यह 
कलम अनादि नहीं है। इसको किसी ने बनाया था। इसको मे 
अभी तोड़ कर जला सकता हूँ। फिर वह क़लम नही रहेगी । इस 
-प्रकार काल की अपेक्षा से भी यह सान्‍्त है .। मुझे कलम की 
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सान्‍्तता का अनुभव है। मेरे मस्तिप्क ने भल्ली प्रकार जान लिया 
है कि कलम सान्‍्त वस्तु है। कुछ वस्तु्यें ऐसी है जो कलम से तो 
बड़ी है परन्तु फिर भी उन्तका अन्त है जेसे पहाड़। में पहाड़ की 
ओर देखता हूँ | सुभे उसकी चोटी दिखाई पड़ती है। मे समझता 
हूँ कि यह चाटी ही पहाड़ का अन्त है। काल की अपेक्षा से भी 
सुझे अनुभव होता है कि यह पहाड़ कभी न कभी बना है। तक- 
शास्त्र भी यही कहता है कि इस पहाड़ का कभी न कभी अन्त 
होगा । इस प्रकार पहाड़ की सानन्‍्तता का भी मुमे ज्ञान है । 

परन्तु जब कलम मेरे सामने आती है तो उसकी सान्तता सुमे 
प्रत्यक्ष होती है । पहाड़ के सम्मुख खड़ा होकर जब देखता हूँ तो 
उसको लम्बाई चोड़ाई का अन्त भी नहीं दिखाई देता | उस समय 

मेरे सन मे यह भाव उत्पन्न होता है कि यद्यपि पह/ड़ सान्त है तो 
भी देखने में मुके उसके अन्त का पता नहीं चलत।। यदि मैं तके 
लू कर सकता तो शायद्‌ यह कहने के लिये तैयार हो जाता कि 
पहाड़ अनन्त है। अब देखता चाहिये कि वह कोन सी बात है. 
जो मुमे पहाड़ को अनन्त कहने के लिये बाधित करती है ? अन्त 
का न होना या अनुभव न होना ! सान्‍त सस्तिष्क के लिये यह 

स्वाभाविक बात है कि वह अन्त का अनुभत्र न कर सक्रे । जितना 
सान्‍्त मस्तिष्क होगा उतना ही वह छोटी से छोटी वस्तु के भी 

अन्त को अनुभव ने कर सकेगा | जो बात मुझे पहाड़ के विषय मे. 
प्रतीत होती है वही एक चीटी को सेरे मकान की दीवार के विषय. 
में प्रतीत होगी । जिस प्रकार हिमालय पहाड़ के तले खड़ा हो कर. 
में न तो पहाड़ की चोटी देख सकता हूं न उसके सिरे ; इसी प्रकार 

चीटी को मेरे घर की दीवार के तले खड़ा हो कर उसकी चोटी या. 

सिरों का अनुभव न होगा | 


इससे यह सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क की सान्‍्तता अनन्तता के. 
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भाव को समभने मे साधक है बाधक नहीं | बहुत से निषेधात्मक 
शब्द जिनका हम प्रयोग करते हैं इसी अपेक्षा से प्रयुक्त होते हैं और 
उनके निर्माण का कारण भी यही भाव है। उदाहरण के लिये हम 
समुद्र के तट पर खड़े होकर दृष्टि डालते हैं तो हमको पानी ही पानी 
दिखाई पड़ता है। कहीं उसका अन्त नही दीखता तो हम कहने 
लगते हैं कि अपार समुद्र है। 'अपारता? का अनुभव ही पार के न. 
देखने से होता है। यदि हमारा शरीर इतना बड़ा होता और 
हमारी दृष्टि इतनी तीत्र होती कि बम्बइ के पोत स्थल पर खड़े हो' 
कर हम अफ्रीका का तट देख सकते तो हमारे मन में अरब सागर 
की अपारता का उसी प्रकार भाव न होता जैसे यमुना के तट पर 
खड़े होकर उसकी अपारता का भाव नही होता । यमुना के दोनों 
तट दीखते हें परन्तु समुद्र के नहीं दीखते | इसीलिए एक को अपार 
कहते हैं | ओर दूसरे को अपार नही । 


वस्तुत: जब बच्चा उत्पन्न होता है. उसी समय उसकी इच्छा 
वस्तुओं का पार या अन्त जानने की होती है। जब तक वह किसी 
चीज़ क़ा अन्त नही जान पाता उस समय तक वह उसको अनन्त, 
ही समझता है । इस प्रकार अनन्तता का भाव स्वभावत: ही हमारे 
हृदय भे होता है । सान्तता ज्ञान के साथ बढ़ती है। इसलिये सान्‍्त 
मस्तिष्क के लिये अनन्त वस्तु की अनन्तता का अनुभव करना 
दुष्कर नही | हॉ, अनन्त वस्तु को भली प्रकार समझ लेना न केवल: 
दुस्तर ही है किन्तु असम्भव भी। क्योकि जो वस्तु भली प्रकार 
समझ में आ गई वह सान्‍्त हो गई अनन्त कहाँ रही ? सेकड़ो 
सान्‍्त बस्तुयें ऐमी हैं जिन को सान्त मस्तिष्क अनन्त समझ 
सकता है परन्तु ज्ञान की वृद्धि पर उनको सान्‍्त मानने लगता है। 
हॉ, जो वस्तु वस्तुत: अनन्त है. उसकी अननन्‍्तता ज्ञान के बढ़ने परः 
ओर भी अधिक अनुभव होने लगती है । 


हि 
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यहाँ प्रश्न यह उठता है कि यह मान लेने पर भी कि सान्‍्त 
मस्तिष्क अनन्‍्वता का अनुसव कर सकता है यह केसे सिद्ध हो कि 
ईश्वर अमनन्‍्त है? जिस प्रकार ज्ञान की वृद्धि पर वह वस्तुयें भी 
जो पहले अनन्त मानी जाती थी सान्‍्त सिद्ध हुई उसी प्रकार 
क्या यह सम्भव नहीं है कि जिस इश्वर को थोड़ा ज्ञान वाले अनन्त 
समसते हैं उसको ज्ञान बढ़ने पर सान्‍्त मानना पड़ जाय ? सम्भव 
है किसी न किसी दिन हम इंश्वर का सी अन्त पालें, जैसे कई 
वस्तुओं का पा चुके है । 

ईश्वर की अनन्तता के विरुद्ध एक ओर युक्ति दी जा सकती 
है। हमने सृष्टि की रचना को देखकर यह पता लगाया कि इंश्वर 
है। सृष्टि सान्‍त है। कोई नही कह सकता कि स्रष्टि अनन्त है। 
अतः स्॒ष्टि का रचयिता भी सान्‍त होना चाहिये। जिसकी क्रिया 
सान्‍्त है व अनन्त केसे हो सकता है ? 

इस आत्षेत का उत्तर स्पष्ट है । जो सान्‍्त सत्ता है वह अनन्त 
क्रिया उत्पन्न नही कर सकती। जो अनन्त सत्ता है उसके लिये 
सान्‍्त क्रिया करना दुस्तर या असम्भव॑ नही। क्योंकि सूल्तता 
अनन्तता के अन्तगंत है। 


हम अब इंश्वर की अनन्तता की मीसांसा करते हैं । हम 
ऊपर कह आये है कि किसी बात के मानने के लिये अनुभव और 
तक दोनो चाहिये। प्रथम तो अनुभव को लीजिये। हस दूसरे 
अध्याय में दिखा चुके हैं कि मनुष्य अल्प है। यदि सष्टिशिरोमणि 
* सनुष्य ही अल्प हुआ तो अन्य प्राणियों की अल्पता से कोई सन्देह 
नही रह जाता। हम र॒ृष्टि के जिस पदाथ को देखते हैं वही पूर्ण- 
तया हमारी समझ में नहीं आता। उसका कोई न कोई अंश 
अज्ञात मु अवश्य रह जाता है | इसलिये हम अपने अनुभव से कह 
सकते हैं कि र्ष्टि की प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना में - अनन्त 


६ 
शा 
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निग्रमों का हाथ है। सायंस आरस्म से आज तक इन्ही नियमों 
की खोज में लगी है। जितनी नियमों की खोज होती जाती है 
उतनी अज्ञात नियमों में वृद्धि होती जाती है । जितना जितना हम 
एक विपय का ज्ञान प्राप्त करते जाते हैं उतना ही वह अवश्य 
अधिक छिए्ट होता जाता है। प्याज़ के छिलको के समान एक के 
भीतर दूसरा छिलका निकलता आता है | वस्तुत: हम को ऐसा 
जान पड़ता है क्रि हम उस पक्षी के समान हैं जो आकाश की 
थाह लेने के लिये ऊपर उड़ता है ओर जितना ऊँचा जाता है उतना 
ही उसको आकाश की विशालता का अधिक अनुभव होता जाता 
है । बस्तुतः इश्वर की स्रष्टि सान्‍त नही किन्तु अनन्त है। देश के 
विचार से भी ओर काल की अपेक्षा से भी । 
प्रथम काल की अपेक्षा से लीजिये। क्‍या इस सृष्टि का आदि 
है ? आप कहेगे कि अवश्य है क्योकि इश्वर-सिद्धि का आरस्भ ही 
हमसे इस कल्पना से किया था। इसमे सन्देह नहीं कि जिस 
सष्टि का हम इस समय आंखो से देख रहे हैं वह अवश्य सादि है । 
परन्तु हमारा तात्पय स्वरूप से नही किन्तु प्रवाह से है । हमारे 
पूछने का तात्पय यह हैँ कि क्या इस रृप्टि से पहले कभी सख्ध्टि 
न थी ओर क्या इसके पश्चात्‌ न रहेगी। यदि कहो कि इससे पहले 
एक ओर सृष्टि थी या इसके पश्चात्‌ एक ओर सृप्टि रहेगी तो 
हम फिर उस सृष्टि के आगे या पीछे के विषय मे प्रश्न करते 
जाय॑ंगे और यदि आप यह उत्तर देत गये कि अमुक सृष्टि से भी 
पहले सृष्टि थी ओर अमुक रृष्टि के पश्चात्‌ भी सृष्टि होगी तो 
हमारा सिद्धान्त ठीक ही जाता है कि सृष्टि का प्रवाह काल की 
अपेक्षा से अनादि ओर अनन्त दं,नो है। जिस प्रकार दिन के पहले 
रत ओर रात के पहले दिन होत, है इसी प्रकार बनना ओर बिगड़ना, 
£ जन्म ओर मृत्यु, रचना ओर प्रलय सब का प्रवाह चलता रहँतो 
१० 


आंस्तिकवाद | २२६ 


है | इसलिये सस्क्ृत मे इसको संसार चक्र के नाम से पुकारा गया 
है। जिस प्रकार चक्र अथोत्‌ पहिये का आदि ओर अन्त पान 
दस्तर है इसी प्रकार सृष्टि के प्रवाह का भी आदि ओर अन्त 
नही है ! 

कुछ मतानुयायी और विशेष कर इसाई और मुसलमान इस 
बात को नही मानते | में समझता हूँ कि इन दो धर्मो का सब से 
बडा दोष यही है कि वह सृष्टि के प्रवाह को अनादि ओर अनन्त 
नही मानते । यो कहना चाहिये कि इसी दोष से उनके ओर कई 
सिद्धान्तो को अकथनीय अवस्था में छं,ड़ रवखा है। एक इस बात 
के न सानने के कारण वह कई ऐसी बातो को मानने लग गये हैं. 
जिनका उनके पास कोई प्रमाण नहीं । इस दोष ने उनसे बहुत स्री 
ऐसी बातें सनवा ली हैं जिनके कारण उनपर आज्षेपो की बोछार 
होती है ओर वह उसका उत्तर नही दे सकते । वे मानते हैं कि इश्वर 
ने यह सृष्टि शून्य से उत्पन्न की ओर इसके पहले कोई सृष्टि न 
थी। स्॒प्टि का नेस्ती से हस्ती मे लाना अथांत्‌ शून्य से उत्पन्न 
होना ऐसा सिद्धान्त है जिससे यदि इंश्वर को वत्तमान सृष्टि से 
पूब अन्य सृष्टियो का कत्ता भी माना जाय तो भी इस सृष्टि ओर 
पूव सृष्टियों में सम्बन्ध स्थापित नहीं होता । 

यदि वस्तुत: वत्तमान सष्टि इश्वर की पहली ही कारीगरी है 
तो जो नास्तिक लोग इस र्॒ष्टि मे ' बहुत से दोष निकांलते है उनसे 
कहने के लिये हो सकता है कि शायद दूसरी सृष्टि इससे अच्छी 

न सके क्योंकि पहली कारीगरी की त्रढियाँ दसरी कारीगरी में 

सुगमता से दूर हो सकती है। परंतु फिर वह इश्वर इंश्वर नही रहता । 
न तो उस अथ में जिससे हम इश्वर को इंश्वर समभते हैं न उस अर्थ 
' से जिसमे इसाइ और मुसत्मान ही उसको इंश्वर समभते है । यदि 
वत्तमान सृष्टि ही इश्वर की पहली सृष्टि होती तो सब से बडा प्रश्न - 
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यह उठता है कि बैंठे बिठाये इश्चर ने यह जंजाल अपने सिर क्यो 
बांव लिया ? उसका क्या सूफी ? किस बात ने उसको प्रेरणा की 
कि अब सूष्टि बननी चाहिये | जिस इश्वर ने इस से पहले कभी 
सृष्टि उत्पन्न करने का विचार नहीं किया उसमे यकायक ज्ञान और 
क्रियाये कहां से आ गई कि बह स॒ष्टि बनाने लग पड़ा ? यदि ज्ञान 
आर शक्ति पर्व से विद्यमान थी, तो अब तक वह शिथिल क्यों थी 
ओर अव उनमे इतना भेद्‌ क्यो पड़ा ? यह तो कह नहीं सकते कि 
इश्वर का यह स्पभाव था। स्वभाव तो तभी होता जब नित्य सृष्ठि 
का बनता, विगड़ना हुआ करता। यदि यह बात नित्य नहीं तो 
पहला अवस्था ओर दूसरी अवस्था मे भेद का क्‍या कारण है ? जब 
कभी नई घटना हाती है तो उसका कारण होता है। उसका कोई 
प्रयाजन होता हैं। 'नई घटना? ओर “उसके कारण! का सम्बन्ध 
हमार मस्तिष्क में ऐसा ब्रेठा हुआ है कि जब कभी नई घटना होती 
है तो मनुप्प स्पभावत: ही ऐसा प्रश्न कर बैठता है। मुझ से कोई 
आकर यह नहीं पूछता कि आज तुम ने क्यो सांस ली या आज 
ठमने निमेप या उन्मेप क्यों किया ? क्योंकि वह जानते हैं कि सांस 
लेता या निर्मेप-उन्मेप करना सेरा स्वभाव है। हॉ यदि मेरी सांस 
बन्द हो जाय या अधिक वेग से चलने लगे तो नूतन घटना समझ 
कर वह “क्यों” ओर “किस लिये! की बोछार करने लगेंगे । इसी 
प्रकार यदि यह सृष्टि पहली ही वार वनी है तो स्वभावत: मनुप्य 
के हृदय में 'क्योः ओर “कैसे! का प्रश्न उठने लगता है। 
मुसलमान और इसाइयों की ओर से अब तक इस प्रश्न का 
कोई सनन्‍ताप जनक उत्तर नहीं मिल सका | यह प्रश्न उनके हृदयों 
मे भी उठा अवश्य ओर उठता क्यों न ? जैसे वह मनुष्य, बेसे ही 
अन्य मनुष्य | इसाई मुसत्पानो का मनोविज्ञान दूसरे मनुष्यो के 
८ मनोविज्ञान से भिन्न नहीं। वह दूसरे ससार मे नहीं रहते । परन्तु 


आस्तिकवाद ] २२८ 


वह एक प्रकार की ऐसी सामाजिक परिखिति में रहा किये हैं 
कि उनकी ऐसे प्रश्नों का उत्तर विचारने का कभी साहस नहीं 
हुआ और जब कभी हुआ भी तभी उनको अपनी जान के लाले 
पड़ गये । कुछ लोगो का तो यहां तक कहना है कि ऐसे प्रश्न 
करने का हम को अधिकार ही नहीं है हम क्यों ऐसे प्रश्नों को 
डठावें जिनका समाधान हमारी बुद्धि से परे है? परन्तु बात यह 
है कि प्रश्न उठाना हमारे अधिकार या वश मे तो है नहीं। 
हमारी बुद्धि के अनुसार ही वह प्रश्न उठ खड़े होते हैं। यदि 
बुद्धि प्रश्नों के उठाने मे सहायक या प्रेरक होती है -तो वह 
उनका समाधान करने से भी अवश्य सहायता करेगी | कम 
से कम आस्तिक लोगो का तो यह्‌ मानना उचित या सुसंगत 
प्रतीत नहीं होता कि इश्वर ने बुद्धि को हमें धोखा देने के 
लिये बनाया हो । यदि मनुष्य के पास कोई ऐसी वस्तु है 
जिसके द्वारा वह अपनी कठिन से कठिन समस्याओ का 
समाधान कर सकता है तो वह बुद्धि ही है । इससे इतर 
अन्य कोई वस्तु वो है नहीं । खाने पीने की छोटी से छोटी 
वस्तु से लेकर पारमाथिक बड़े से बड़े प्रश्न का समाधान 
यही कर सकती है ओर व्यक्तिया या समाज की ओर से 
इसको दूबाना मनुष्य जाति के सन्‍्मार्ग में रोड़ा अटकाना है.।. 
बहुत से लोगो ने अन्धविश्वास को आस्तिकता का चिह्न या रक्षक 
समझ रक्खा है | इसीलिये वह कभी अपने धर्म के नेताओ या 
संस्थापको के विषय से बेसे प्रश्न नहीं करना चाहते या कर सकते 
जैसे उनको नित्य प्रति अन्य विषयों मे करते पड़ते हैं । वह पहले 
से ही उनमे कुछ देवी शक्तियां मान बैठते हैं और इसलिये उनकों 
माने हुये सनगड़न्त सिद्धान्तो पर भी विश्वास करना ही पड़ता है। 
जैसे यदि यह मान लिया गया कि ईसाई धर्म का पूज्य प्रवरतेक : 
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दृश्यर का इफलीता वेटा था या मुसलमानी धर्म का आदरणीय 
सम्धापक इश्चर का एक विशेष दत था तो फिर हम उन्हीं प्रश्नो को 
उठाना सुसगत समभरते हैं जो इन प्रतत्तकों के हवरा समाधान हो सकते 
हूँ | हम अपने धर्म रूपी भव को रेत की नीव पर बना बैठते हैं ओर 
विशाल भवन खड़ा हो जाता है तो उत्त नींव की रक्षा को भवन की 
रक्ता के लिये अनिव्राय समझ कर उसको ठेस लगाना नहीं चाहते । 
परन्तु रत की नींच फिर भी रेत की ही है ओर एक न एक दित वह 
समस्त भवन को ले गिरती है। नास्तिकता के प्रचार का अधिक 
कारण इसी प्रकार का विश्वास हुआ है। हमने ऊपर यह दिखाने 
का यत्र क्रिया है कि सृष्टि प्रवाह से अनादि ओर अनन्त है | वम्तुतः 
अनादि ओर अनन्त दोनों का अर्थ एक ही है। अनन्त वही है 
जिसका अन्त न हो अथात्‌ न होने से पू्व ओर न होने के पश्चात्‌ । 
सादि वस्तुएं अनन्त नहीं कही जा सकती क्योंकि उनका आदि से पू्व 
अस्तित्व न होने के कारण एक सिरा होता है। जिसका एक सिरा 
है उसका दूसरा सिरा भी अवश्य होगा ? एक किनारे की नदी 
का अभात्र है। काल स्वयं ही एक नित्य पदाथ है जिसका आदि 
अ्रन्‍्त कही नहीं | वस्तुतः इसी को नित्यतां (8६९7४६9) कहते हैं 
थदि देश की अपेक्ता से देखा जाय तो भी सृष्टि का अन्त 
नही है। सृष्टि रूपी शट्रला मे इतनी कड़ियाँ है कि यद्यपि हमको 
कडियों का आदि अन्त दीखता है तथापि उस शद्लला का अन्त 
कहीं दिखाई नहीं पड़ता । यदि हम केवल इस बात पर विचार करें 
कि मनुष्य ने स्ष्टि के कितने अंश को अभी जान पाया है तो हम- 
को मनुष्य की अल्पता का भयानक अनुभत्र होता है। बड़े से बड़े 
ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान या समस्त मनुष्य जाति के ज्ञान का योग 
उस ज्ञान से जो सृष्टि में उपच्थित है पहाड़ के सामने चींटी के 
समान भी तो नही है | नसंभव है गणितज्ञ लोग हिमालय पवत ओर 
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चीटी के परिसाणों की निष्पत्ति (300० ) लगाने मे सफल होजाय॑ 
परन्तु सड्टि का परिसाण जानना असम्भत्र ही है।, क्‍या हम सोच 
सकते हैं कि अमुक स्थान या अमुक प्रदेश पर स्रष्टि समाप्त होगई, 
अब उसके आगे कुछ नही है? बड़े से. बड़ वेज्ञानिक से पूछी। 
देखें वह क्या कद्दता है ? बड़ से बड़े ज्योतिषी से प्रश्न करो देखें वह : 
बया उत्तर देता है ? क्या इनका विज्ञान ओर ज्योतिष दोनों एक ही 
बात सिद्ध नहीं करते अथोत्‌ स्रष्टि की अनन्तता ? 

इस विषय मे सर आलीवर लोज[| से क्या अच्छा लिखा है :-- 

“सायंस जानने वालो की डैसियत से हमको स्वीकार कर लेना 
चाहिये कि सरल से सरल वस्तु यहां तक कि कंकड़ के भी आदि 
मूल का हमको कुछ ज्ञान नहीं। चट्टानों के दूटने फूटने से रेत 
बनता है ओर उसी रेत से इकठा होकर फिर चट्टानें बन सकती हैं । 
परन्तु इससे अनन्तता का पता चलता है न कि आदि मूल का | 
अनन्‍्तता मनुष्य के ज्ञान से परे है ओर हम उससे भागते हैं, परन्तु 
अवकाश में ओर हो भी क्या सकता है ? ओर जो बात अवकाश - 
के विषय में है वही काल के विषय में भी क्यों नहीं? शायद इस 
सम्बन्ध से बहुत कुछ कहा जा सकता है। परन्तु जाने दो। हमको 
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यह मानना पड़ेगा कि सायंस को आदि भूल का कुछ भी ज्ञान 
नही । पहले कया था मुर्गी या अण्डा ? यह उस्त जटिल समस्या का 
एक साधारण रूप हैं | यह सत्य है कि इस प्र॒थ्वी का, अर्थात्‌ इस 
ग्रह का जो मिट्टी का बना हुआ एक लोथड़ा है आरस्भ अवश्य 


च्क 


था, और इतिहास भी अवश्य था | सायस को अवश्य इसका कुछ 
न कुछ ज्ञान हैं. । उप्त समय का भी पता लग ही सकता है जब यह 
4 हक ( । के 3 
पिघली हुई वस्तु थी। चांद कैसे ओर किसके द्वारा उत्पन्न हुआ 
5, # 5 ३. ( «५ कक ८ 
इसकी भी अटकल लगाली गई है | इस प्रकार एक अथ मे प्रृथ्वी 
* ऊ आ र न (5 कर श 
ओर चांद दानो की उत्पत्ति अवश्य हुई। इससे पहले वह शेष 
संय्यमणडल के समान एक नेबूला ( [१८७७४ ) का भाग था और 
2 न हर 5 िक 
सम्भव हे कि यह सांय्यमएडल फिर किसी दृरस्थ बड़ी वस्तु से 
टकराकर फिर नबूल। के रूप मे हो जाय। परन्तु सृष्टि के सामने 
यह कुछ नहीं । इन्द्रिययोचर सृष्टि के सामने भी यह कुछ नहीं। 
के, चर छः ८५ आर हें 
_ हमारी शांखो के सामन नित्य प्रति ही वस्तु्यें टकराया करती हैं । 
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सृष्टि मे भिन्न २ परिमाण के प्रकृति के ढेर हैं। सम्भव है कि एक 
सोय्यंमएडल का इतिहास लिखा जा सके। इसका जन्म भी और. 
इसकी मृत्यु भी ! चाहे उनमे अरबो वर्षों का अन्तर ही क्‍यों न. 
हो । परन्तु इससे क्या ? यह तो जीवन का एक छोटा सा भाग 
है । अनन्त सृष्टि का क्षण मात्र है। इतिहास की आंख तो जन्म 
के पहले ओर सृत्यु के पीछे की दशा जानने को उत्सुक है्‌ | जिसः 
प्रकार कि बच्चा साबुन के बुलबुले के आदि और अन्त को । इस 
का रूप क्षशिक्र है परन्तु जिससे वह बना है वह नित्य है “( सर 
आलीवर लाज कृत “मनुष्य तथा सृष्टि” )। 
अनन्त नियम, अनन्त देश ओर अनन्त काल के लिये इनका 
अनत नियंता ओर अनंत स्वामी भी अवश्य ही चाहिये। इसलिये: 
इंश्वर अनत है। यदि सांत होता तो कभी सृष्टि बना ही नहीं: 
सकता था। डीन इंज ( ए/ 7२ ॥786 ) का कथन है कि:-- 
ग ३७ 
(४जो चेतन शक्ति ससार को बनाती है ओर उसको नियम में 
रखती है उसके लिये अनत होना आवश्यक है | क्योंकि सांत जीव 
कि ८ कैसी आप (६ 
यह नही जानते कि ऊपरी दुनिया कैसी है | इनमे से कोई सृष्टि के : 
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विपय में अधिक ज्ञान नहीं रखते | इसके बहुत से भाग तो ऐसे है 

जिनका सांत जीवों को कुछ भी ज्ञान नहीं । सृष्टि का बहुत सा 
विचारणीय भाग किसी सांत जीव को ज्ञात नहों | इसलिये सृष्टि: 
के विपय मे जा कुछ धारणा की जाय वह यही मानकर की जाः 
सकती है कि सृष्टि कत्तो अपना जीवन सृष्टि के भीतर नही कितु 

उसके ऊपर विताता है अथात्‌ वह सर्वापरि है। यही महाशय आगे- 
चलकर कहते है :-- 

“स्रष्टि पर इश्वर की बुद्धि तथा प्रकृति की एक अपूर्ण छाया 
पड़ती है। सृष्टि सदा रहती हे क्योकि इसका रचयिता नित्य है, यह्‌ 
अनन्त है क्योंकि इसका बनाने वाला अनन्त है। सृष्टि नियमित्त 
है क्योकि इसका बनाने वाला एक रस है। स॒ष्टि बुद्धिमय है क्योंकि, 
कि उसका कत्ता बुद्धिमान है? ( प्रृ० १९८ ) 

३ ७.० जे 5 ५ 

वेदों में इश्वर की अनन्तता के विषय में बहुत उत्तम प्रमाण 

उपश्ित हैं जैसे ८ 

यो भूर्त च भव्यं च सबे यश्चाधितिष्ठति | 
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अथोत्‌ इश्वर भत, भविष्यत्‌ और वत्तमान तीनों कालों से परे 
(46 ६7977506709 ६776) 


सहस्तररीषा पुरुष; सहस्वाक्ष। सहस्रपात्‌ । 
स॑ भूमि ७ सबतःस्पृत्वाउत्यतिजद्शाडशुलम ॥ 
( यजुर्वेद अ० ३१ मं० १) 
इश्वर अनन्त मस्तिष्कों (बुद्धि) वाला, अनन्त आंखों (द्शन- 
शक्ति ) वाला, अनन्त पेरों ( क्रिया शक्ति) वाला है। वह सष्टि 
को चारो ओर से घेर कर उससे भी ऊपर रहता है। - 
डीन इच्ज कहता है कि ईश्वर सृष्टि मे नहीं किन्तु उससे 
परे या ऊपर रहता है ([])6 ८6४६० ०६ (६॥6 एा7ए९१५३९ 
]ए25 -॥5५ 6ए7 6 70: ॥770 976 870ए6 १॥ ) परन्तु 
वेद कहता है कि वह सृष्टि के भीतर ओर बाहर सभी स्थानों 
पर है। सृष्टि मे रहने के कारण ही उसको “पुरुष” नाम से 
पुकारा गया है। वेद की दृष्टि मे सृष्टि इश्वर से अलग कोई ऐसी 
वस्तु नही है जिस पर इश्वर की छाया पड़ती हो ( 'ग्र0० ०४ 
7760!पा0 ०07 676८0/0०7॥ ) किन्तु इश्वर से व्याएय है | 
एक अन्य स्थान पर इस अनन्तता का दूसरे रूप में वर्णन 
क्रिया है -- 
एताबानस्य महिमाउतो ज्यायांश्चं पुरुष! | पादेज्स्य 
विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवरि | 
“इतनी उसकी सहिसा है| परन्तु इश्वर उससे बड़ा है। समस्त 
सृष्टि उसका एक चोथाई भाग है। तिगुना भाग तो अस्त है।” 
कहने का तात्यय यह है कि जो कुछ हमको सृष्टि मे दिखाई देता 
है वह तो केवल एक अंश मांत्र है। इसका अधिक भांग जो अमृत 


हक 
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तो उससे अलग है | सप्टि रचा हुआ परदाथ है । नित्य नहीं । 
ले इसमें एदपर का 'अससच्च केस दिखाई दे सकता ह ) जो लोग 
इप्ठि के दंग कर उसे उससा समझे बैठते है बह भलते है । 
पास दबाने ला ने साम्येदादि भाप्य भभिफा से इसी मंत्र का अथ 


के 


फुरत कस लिखा क--- 

“अम्य पूरुपस्य शूतभपिष्यद्वत्त मानस्वो यावान्‌ संसा- 
गोस्नि तावान पहिया चद्रित्म। | एतावानस्थ महिमास्ति 
अतहि तम्य महिम्न) परिच्छझेद स्यक्ता जानेति गस्पते। अन्र 
त्रुन नतावन मात्र एवं महेवेति। कि तहि | अताझ यधिकतंगों 
पहिमानन्वस्तस्थास्तीति गम्यने | अच्राह ( पादोउस्थ ० ) 
अस्यानन्वसामव्यस्वश्वरस्थ (विश्वा) विश्वानि प्रकृत्यादि- 
पृथ्वी पस्यन्तानि सवाशि भूतान्येक! पादासिति एकस्पिल्द्रे 
शांरो सत्र उिश्य बत्तने। ( बियादस्या० ) अस्य दिवि 
दो तनात्मके ग्यस्यस्प5्यू्त मोक्ष सुखमस्ति | (पू० १२१) 

तास्पय बह है कि इश्यर का अस्त रूपी स्मस्वरूप केवल सान्‍्त 
खाद का दस त से हा समक मे नहीं ञाता | इश्यर अनन्त हैं उसकी 
पअ्नन्‍्तना उसके अमृतत्य से है। बस्तुत: अम्ृतत्व ही अनन्तता है 
कर्याक्रे उसका उलटा, “मृतत्व” सानन्‍्तता का द्योतक है । 

अच प्रथ् यह होता है कि इश्चर का अनन्त सानने की क्या 
आवश्यकता मैं ? क्या सान्‍त इश्वर से _हसारा काम नहीं चल 
सकता ? यदि यह मान लिया जाय कि इश्चर एक स्थान विशेष पर 
डपश्थित है और अमुक समय से अमुक समय तक्र वहां रहता है 
तो इसमे क्या हानिहोंगी? क्या स्वय आस्तिको का ऐसा ही 
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विचार नही है ? हम इसाइयों के धर्म प्रथों मे पढ़ते हैं कि इश्वर 
चौथे आस्मान या आकाश में विराजमाव्‌ है। मुसलमानों के धर्म - 
प्रथ केवल आकाश के क्रम को बढ़ा कर चोथे से सातवाँ कर देते 
हैं। हिंुओं के पुराणों में विष्णु जी के लिये विष्णु-लोक ओर क्षीर 
सागर आदि विशेष शयनागार उपस्थित हैं | ऐसे ही अन्य भिन्ने २ 
धर्म अथो मे अन्य स्थान माने गये हैं | ५ 

इसमें सन्देह नहीं कि ऊपर के स्थान-विशेषों से इंश्वर की 
शअनन्तता का खण्डन होता है | परन्तु हमारा तात्पर्य यहां प्रत्येक 
धर्म की प्रत्येक बात को पुष्ठ करने का नही है । इन धर्मों में यह 
बातें कैसे प्रविष्ट हो गई यह एक दूसरी कथा है और उसके वर्णन 
के लिए यह उचित स्थल नहीं है । पहली बात तो हम यह कहना 
चाहते हैं कि जिन धर्म ग्रथो मे इश्वर के लिए बड़े मनोरजकू ओर 
मनुष्य के लिए चित्ताकषक भवन बताये गये हैं उन्हीं धर्म श्रथों मे 
इंश्वर की अनन्तता की भी झलक पाई जाती है। अथोतू सब धर्मों 
में एक बात सामान्य है वह है इश्वर की अनन्तता | हां इसके साथ 
ही साथ भिन्न २ धर्म इश्वर के भिन्न २ स्थान भी बताते हैं | यह 
परस्पर विरोध है जिसके दूर करना उन धर्म ग्रथों के पढ़ने वालो 
.का काम है। दूसरी बात यह है कि इन घसमे के अनुयायियों ने 
स्वयं इन स्थानों के स्थान विशेष न मान कर अलछ्लार सिद्ध करना 
आरम्भ कर दिया है। आंज शायद्‌ ही कोई शिक्षित ईसाई या 
मुसलसान होगा जो चोथे या सातवें आकाश को अटारी के समान 
सानता हो या कोई बिरला ही पोराणिक होगा जो क्षीर सागर को 
ऐसा समुद्र मानता हो जिसमे विष्णु जी मछली के समान आनन्द 
विहार करते हो । 

फिर यदि यह्‌ मान भी लिया जाय कि इन धर्मों से ईश्वर को 
अनन्त नहीं साना तो भी क्‍या ? हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि. 
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अनन्त स॒प्टि के लिये अनन्त इश्वर की आवश्यकता है। यदि 
कल्पना कर ली जाय कि इश्चर एक स्थान विशेष पर है। तो उसके 
आगे बया होगा ? शून्य फिर शून्य भी तो समझ में नही आता। 
क्या शून्य वस्तु विशेष का नाम है ? तो फिर शुन्य केसे ? यदि शुन्‍्य 
सभी के अभाव का नाम है तो यह अभांव केसे स्थित हा सकता 
है? यह बात मानत्री सस्तिप्कफ से नहीं आ सकती है। और न 
ईश्वर का उत्पन्न होना ही समकझक में आ सकता है। यदि ईश्वर 
उत्पन्न हुआ तो किससे ओर किसके द्वारा ? यदि ईश्वर का भी 
पिता या बनाने वाला है तो उस पिता का भी कोई पिता होगा 
ओर इस प्रकार प्रश्नां का कही अन्त नहीं होगा | यदि इश्वर स्वय' 
ही उ्पन्न हो गया तो अन्य चस्तुयें भी स्वयम ही उत्पन्न क्‍यों नहीं 
हो जाती ? जिस इश्वर को स्वयं उत्पन्न होने की आवश्यकता है 
बह कभी दूसरी वस्तुओं को उत्पन्न नही कर सकता। 


वम्तुतः इंश्चर किन्‍्ड्री दो वम्तुओं के मेल से बना नहीं है। 
अतएय उसका बनना सिद्ध नहीं होता। जो वस्तु बना नहीं वह 
समय की अपेक्ता से अवश्य ही अनन्त होगी । इसमें सन्देह 
नहीं है । 

इससे इश्यर हर प्रकार से अनन्त सिद्ध होता है । 


कुछ लोगो का आज्षेप है कि इंश्चर को सबंव्यापक, सवो- 
न्तयाम्री, सवंज्न आदि नामों से पुकारा गया है। अतः वह अनन्त 
नहीं हू। सकता क्योंकि सब” शब्द से ही सान्‍्तता प्रकट होती है । 
सब मनुप्य”ः सब वस्तुयें! 'सब स्थान! | इन सब वाक्यांशों मे 
सत्र! शब्द सानतता का वाचक है | या तो इंश्चर को स्बंव्यापक 
कहो यां अनन्त | या सर्वज्ञ कहा या अनन्तज्ञ | दोनों कहना एक 
ही इंश्वर मे परस्पर विरुद्ध गुणों का आरोपण करना है| जब 
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तक “अन्त” या सीसा” का ज्ञान नहीं होता उस समय तक हम 
सब! शब्द क। प्रयोग ही नहीं कर सकते । 
हमारी दृष्टि मे यह आक्षेप इतना सारगभित नहीं है जितना 
समझा जाता है। इसमे अधिकतर खाल रहिते बाल को खाल 
निकालने की कोशिश की गई है | इसमे सन्देह नहीं कि सब! 
शब्द से 'सीमा? का भाव प्रतीत होता है परन्तु 'सब' कह देने से 
अननन्‍तता का खशण्डन नही होता | मे इंश्वर के लिये तीन शब्द कह 
सकता हूँ | इश्वर अनन्तज्ञ है ईश्वर सर्वज है, और इंश्वर हृद्यज्ञ 
है। अथात इश्वर को “अनन्त वस्तुओ” का छ्वान है, “सब 
वस्तुओ” का ज्ञान है ओर “मेरे हृदय” का ज्ञान है। इन तीनो मे 
उत्तरोत्तर वाक्य संकुचित विचारों का बोधक है| परन्तु इनमे न 
तो परस्पर विरोध है न एक दूसरे का खण्डन है। क्‍योंकि जो 
इेश्वर अनन्त है वह उन वस्तुओं से भी होगा जो मेरे विचारानुसार 
'सब! शब्द्‌ से संज्ञात होतो हैँ । इसी प्रकार जो इश्वर “सब 
वस्तुओं” में है उसके 'मेरे हृदय में होने मे सन्देह ही कया रहा ? 
जिसको समस्त पुस्तक का ज्ञान है उसे उसके एक प्रष्ठ का भी है | 
इसलिये जो इश्वर अनन्त ज्ञान वाला है उसमें वह खूब ज्ञान तो 
अवश्य होगा जिसे में 'सब?, नाम से पुकारता हूँ । और यदि उसमे 
सब ज्ञान है तो सब” के अन्तर्गत होने से मेरे हृदय का 
ज्ञान भो उसमे अवश्य होगा । इसलिये इश्वर के लिये 'सब' 
शब्द्‌ का प्रयोग करना उसकी अनन्तता का किसी प्रकार भी 
विराधी नहीं कहा जा सकता । वस्तुत: 'सब” शब्द के भीतर भी 
अनन्तता का सकेत उपस्थित हैं | हम “सब” शब्द उसी के लिये 
प्रयोग मे लाते हे जो हमारी विचार परिधि के भीतर आ सकता 
है। परन्तु इसके साथ ही साथ हमको अपने विचारों की सीमा 
का भी अनुभव होता है। मे किसी ऊँचे टीले पर खड़ा होकर 
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अपनी दृष्टि फैलाता हैँ तो वह एक नियत सीमा तक ही पहुच सकती 
है | परन्तु इसके साथ ही साथ मै यह नहीं समझ लेता कि रहृष्टि 
उतनी ही है,जितनी दूर तक मेरी दृष्टि जा रही है। मेरा आन्तरिक 
भाव यह होता है कि सृष्टि इससे बहुत आगे है और मेरी आन्तरिक 
इच्छा भी यही होती हा कि यदि किसी प्रकार भेरी दृष्टि कुछ 
अधिक बढ़ जाती तो मे इंस नियत सीसा के बाहर की सृष्टि भी 
देख लेता | दृष्टि की सकीणता सृष्टि की सकीणणत। की सूचक नहीं 
है ओर न यह भाव मेरे हृदय में ही उत्पन्न होता है| में 'सब! शब्द्‌ 
तो उन वस्तुओं के लिये प्रयुक्त करता हूँ जो दृष्टि की सीमा के 
अंतर्गत हैं. परतु उसके साथ ही साथ मैं यह भी जानता हूँ कि 
सबसे आगे कुछ और है. जिसके लिये अनत शब्द ही उपयुक्त हो 
सकता है । 

कुछ लोग कह सकते हैं कि यदि तुम्हें अनतता का ज्ञान है 
तो बह अनतता परिमित हा जाने से अनन्तता नहीं रह सकती। 
अर्थात्‌ हमारी बुद्धि परिमित होने से उसके अनतर्गत जो कुछ 
आयेगा वह परिमित होगा और यदि अनंतता का ज्ञान नही है 
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ते। भी अनतता कोई वस्तु नहीं ठहरतों । जिसका हमको ज्ञान ही 


नहीं उसके विषय में हम क्या कहे सकते हैं ? इस प्रकार दं/नो प्रकार 
से अनन्तता का खण्डन हो जाता है ओर हम इश्वर को अनत नही 
कह सकते । 

परंतु यह आज्षेष भी ऐसा ही निस्सार है जेसा इससे पहले 
का आक्षेव था । इस आक्षेप का मूल कारण यह है कि हम मानवी 
विचारों की गति का भली भांति निरीक्षण नहीं करत । वस्तुतः 
हमको अनन्तता का ज्ञान तो है परतु पूर्ण ज्ञान नही | यह्‌ बात न 
केवल अनब्तता के विषय में ही ठीक है किन्तु सान्‍त वस्तुओ के 
लिये भी । मेरे हाथ में लेखनी है । लेखनी एक परिमित या 
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'सान्त वस्तु है। परन्तु क्या मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है ? बड़ से बड़े 
विद्वान को भी इसके सम्बंध में बहुत सी बातों का ज्ञान न होगा। 
जब मनुष्य को सान्‍्त वस्तुओ का ही पूर्ण ज्ञान नही तो 
अनन्त वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान कैसे हो सकता है? वस्तुतः यदि 


“| 


हम अनतता के ज्ञान के विश्लेषण का प्रयत्न करें तोज्ञात ... 


होगा कि उसमे दो साव विद्यमान है। एक तो किसी वस्तु के 
(विषय के कुछ ज्ञान का भाव ओर दूसरे अधिक ज्ञान न होने 
का भाव । यदि अंधे को कुछ नहीं दीखता तो इसके साथ 
ही साथ वह यह नहीं समझ लेता कि चुकि में कुछ नहीं 
देख सकता इसलिये कोई चीज़ है ही नहीं। यदि ऐसा होता तो 
घअन्धे को अपने अन्धेपन का अनुभव न हीता। परंतु ऐसा नही 
है | वह नित्य प्रति अपने अन्येपन का अनुभव करता है और उस 
पर खेद प्रकट करता है । यदि उससे कोई कहे कि मे तुम्हारा 
अच्घापन दूर कर दूगा तो उसे अत्यन्त हर्ष हाता है। इसा प्रकार 
व्यून-टप्टि वालो का हाल है | इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि 
हमारा मस्तिष्क सान्‍त हाने से हमकों अनन्तता का ज्ञान हो 
ही नहीं सकता । 

इंश्बर के लिये अनन्त” के अतिरिक्त अजन्मा! “अनादिः 
“अतनुपम! अजर! अमर” आदि शब्द भी प्रयुक्त होते है। इनको 
“अननन्‍्तः का ही रूपान्तर समझना चाहिये। जो अनन्त है वह 
अनादि अवश्य होगा । क्योंकि आरम्भ और अन्त दोनो ही किसी 
वस्तु या घटना के दो तट या सीमायें हैं| इन दोनों को ही अन्त 
कह सकते है । जो अनन्त है वह अजर ओर अमर भी अवश्य 
होगा क्योक्लि 'जरा? तथा मृत्यु! दोनों ही अनन्तता के बाधक हैं । 


बअजर” “अमर” आदि शब्दों का प्रयोग केवल “अनन्तता” पर बल 
देने के लिये है । 
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अनन्तता के सम्बंध में केवल दो प्रश्ष और है. जिनका हम 
इस स्थान पर वर्णन करना चाहते हैं | सम्भव है कि साधारण 
पाठक गण को इस अध्याय से कुछ विशेष आह्वाद न हुआ हो । 
परन्तु अस्तिकवाद के साथ अनन्तता का इतना घनिष्ट सम्बंध है 


कि इसकी मीसांसा करनी अत्यावश्यक थी । 


पहला प्रश्न तो यह है कि यदि इश्वर अनन्त है तो क्या और 
यदि सांत है तो क्या ? हमारे व्यावहारिक जीवन में इंश्वर की 
छतननन्‍्तता का क्या उपयोग है. ? हम अननन्‍्तता की मीमांसा में 
मशथापच्ची क्यों करे ? यविं हम इश्वर को सांत ही मान लें तो 
हमारी कया हानि होगी ओर यदि हम सान्‍्तता ओर अनन्‍्ता के 


8 की हक 


अमेले को ही छोड़ दे तो क्या हानि होगी 


हुसका सीधा उत्तर यह है कि हमारे हृदय पर अनन्तता का 
जितना विशाल प्रभाव पड़ता है उतना 'सान्तता” का नहीं पड़ 
सकता आस्तिकवाद काई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको अपनी इच्छा 
के अनुसार ग्रहण या त्याग किया जा सके । इसका सम्बंध 
भानवी मस्तिष्क से है? इसका जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 
आस्तिक और नास्तिक दोनो के जीवन एक से नहीं हो सकते । 
मैडेम ब्लैवेटस्की ने सच कहा है >> 

१/इश्वर भी नहीं! जीव भी नहीं? भयानक विनाशकारी 
कऋत्पना ! उन्‍्मत्त का प्रमाद नास्तिक का अपनी मनोचल्लु के सम्मुख 
प्रकृति की चिनगारियों की अपरिमित गबब्वला के ऐसी कुरूप की 


०3-75 
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कल्पना करना जिसकी उत्पत्ति शून्य से हुई, जो स्वयं ही प्रकट 
हुआ, स्त्रय ही स्थित है ओर स्वयं ही विकसित होता है--यह 
“स्य” सी कुछ नहीं, क्योकि न यह कोई शक्ति है न पुरुष है-- 
प्रवाहित हो रहा है परन्तु कहीं से नहीं | इंसका कारण कोई 
नहीं क्योकि कारण का सर्वथा अभाव है--और यह्‌ जा रहा है. 


_ 03 


परन्तु कहीं को नहीं | यह अनन्त का चक्र है, अन्धा, निष्क्रिय 
ओर अकारण”” | हे 
नास्तिकता के विषैले प्रभात्र से जीवन दभी बच सकता है, 
जब वह अपने परमात्मा की अनन्तता का विचार करता है। 
अनन्तता का भाव उसके हृदय से श्रद्धा उत्पन्न करता है। उसे 
विशाल ओर उदार बनाता है ओर उसको अधोपतन से बचा लेता 
है। अनन्त इश्वर की अनन्त सृष्टि की ओर आंख उठाने से ही 
सनुष्य के हृदय मे एक अकथनीय प्रभाव पड़ता है. जिसको वाणी 
वर्णन नहीं कर सकतो ओर कलम लिख नहीं सकती। यद्यपि 
मनुष्य की परिमित आंख रृष्टि के परिमित भाग को ही देख सकती 
है और यद्यपि विशाल सप्टि मे छोड़ देने से भी वह अपने लिये 
एक परिमित घेरा ही बनाती है तथापि आंख के भीतर अपार सूर्य 
प्रकाश में विचरने की एक आन्तरिक इच्छा है जिसको प्रत्येक 
मनुष्य की प्रत्येक ऑख अनुभव करती है | इस आन्‍्तरिक इच्छा 
का उपयोग साधारणुतया मालूम नहीं पड़ता । परन्तु इसका 
उपयोग अवश्य है | उपयोग न होता तो इच्छा क्यो होती ? इच्छा 
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श्थ३्‌ [ इंश्वर के गुण 


है तो वह इस घात की भी सूचक है कि यह इच्छा ओर इस इच्छा 
की पू्ि आंख के लिये अवश्य लाभ ग्रद्‌ होगी । आप कमरे के 
भातर पुप्झल प्रकाश मे पुस्तक पढ़ते रहे | परन्तु जिस समय कमरे 
के बाहर लिकल कर आप अनन्त प्रकाश का सहारा लेंगे उसी समय 
आपको एक अपूर्व आनन्द प्राप्त होगा । जो नित्य प्रति बन्‍्द्‌ कमरो 
भे काम झरते रहते है उसको पुष्कल प्रकाश मिलते हुये सी उनकी 
छाखो में ब्रिकार उत्पन्न हो जाता हैं। क्योकि आंखों की वह इच्छा 
जो उसे अपनी अल्पता के साथ विश्व को अनन्तता का सम्बन्ध 
जोड़न के लिये प्रेरित करती है पूरी नहीं होती । यही दशा जीव 
की है | जीव अल्प है, उसका सस्तिष्क अल्प है, उसकी अन्तः:करण 
की दृप्टि भी अल्प है। परन्तु इस सब अल्पता के होते हुये भी 
उसका अनन्त विश्व की अनन्‍्तता से रुम्बन्ध जोड़ने मे जो 
आनन्द होता है वह अन्यथा नहीं ह।ता। ऋतेद में एक मंत्र 
ध्याता है. । 


तद्विप्णो; परम पद सदा पश्यान्त सूरयः । 
दिवीब चन्षुराततम्‌ |॥ 


अथात्‌ ( सूरय. ) बुद्धिमान्‌ लोग ( विप्ण्यो:) अनन्त परमात्मा 

के ( तत्‌ परम पद ) उस परम पद्‌ की ओर (सदा पश्यन्ति ) 

सदा उसा प्रकार देखा करते है जैसे ( आतत ) खुली हुई ( चल्लुः ) 
धआयँख ( दिवि ) सूथ्य को | 

जीव और ईश्वर के सम्बन्ध को दिखलान के लिये आँख! 

ओर सूख्य के सम्बन्ध से बढ़कर उत्तम कोई दृध्टान्त नहीं है। 

सूख्य के आनन्द को आततं चक्ल' अथात्‌ खुली हुई आंख ही देख 

_& सकती है । रोग असित आंख उससे आनन्द नहीं पा सकती। इसी 

प्रकार सुविकसित हृदय अपार ईश्वर के सम्बन्ध से जो आनन्द 


ही ७ 'य 


आस्तिकवाद ] २४४ 


उठाता है वह अविकसित हृदय को प्राप्त नहीं हो सकता | अल्प 
जीव का अनन्त ब्रह्म] के साथ सम्बन्ध ही विकास है और इस 
अनन्तता के पूर्ण-अनुभव को ही वैदिक साहित्य मे मुक्ति के नाम से 
पुकारा गया है। परन्तु पूर्ण विकास एक साथ ही नहीं आ जाता | 
धनपतियो को अपना कोष भरने के लिये एक एक कोड़ी जोड़नी 
पड़ती है | इसी प्रकार उस पूर्ण विकास की ग्राप्ति से पहले जब 
कि जीव “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म एवं भवति” का अनुभव करता है, उसे 
विकास की छोटी छोटी श्रेणियों से होकर गुजरना पड़ता है, यह 
श्रेणियां उसकी उन्नति की श्रेणियां हैं, इनमे वह उस अनन्तता 
के अनुभव करने का अभ्यास करता है, ज्यो ज्यो अभ्यास बढ़ता 
जाता है उसकी भूख भी बढ़ती जाती है। एक बार अनन्त सृष्टि 
की अनन्तता के भीतर विचरने से ही ऐसी प्रफु्ठता उत्पन्न होती 
है कि वह फिर संकुचित घेरे मे रहना पसन्द्‌ नहीं करता। जो 
पक्षी अपार आकाश मे उड़ने का अभ्यासी है वह्‌ पिंजड़े मे रहना 
क्यो चाहेगा ? पिजड़ा छोड़कर आकाश मे उड़ना ही विकास 
का आरम्भ है ओर तुच्छ पिजड़े से घृणा तथा विकसित आकाश 
से आटूख्य प्रेम हो जाना ही विकास का अन्त है। इसका यह 
तात्पय्य नही है कि पत्नी को उस समस्त आकाश की आवश्यकता 
है। एक प्रकार से आवश्यकता है भी और एक प्रकार से नहीं। - 
यदि पक्षी की उड़ान को ही जीवन का डहेश्य माना जाय तो उसे 
केवल उतने ही आकाश की आवश्यकता होती है जिसमे वह भली 
भाँति उड़ सकता है | परन्तु डड़ान एक और उद्दे श्य का साधन 
. मात्र है | वह केवल उसके विकास मे एक श्रेणी है। उड़ान का 
उपयोग यह भी है कि पक्ती की अल्पता का आकाश की अनन्तता 
से सम्बन्ध हो जाय ।'इस सम्बन्ध के लिये तो नपे तुले आकाश से _ 
काम नहीं चलता इसके लिये तो अनन्त आकाश ही चाहिये। . * 


२४५० [ इश्वर के गुण 


कहते हैं. कि जल मनुष्य की तृष्णा के लिये आवश्यक है। मे 
पूछता हैं कितना जल ? एक गिलास या दो गिलास ? इतने से 
उसकी ठ॒प्ति हा सकती हैं | परन्तु फिर मनुप्य के छृदय को समुद्र के 
तट पर खट्टे हा कर देखते से क्यों विशप आनन्द होता है ? क्‍या 
मनुष्य समस्त समुद्र का जल पी जायगा ? क्या उसे उसकी अआवश्य- 
कता हैं ? आवश्यकता हैँ परन्तु शारीरिक प्यास बुझाने के लिये 
नहीं | आवश्यकता हैं अनन्ता से सम्बन्ध जोड़ने के लिये, आवश्य- 
कफता ले आन्तरिक अत्यता को कम करने के लिये, आवश्यकता है 
अपना छृदय विशाल बनाने के लिये | 
पूटा ( ?]00० ) से पूछिय वह क्या कहता है '--- 
ः_4“सब अत्य सत्ताआं के परे, सत्र गौण कारणों, नियमो, विचारों 
ओर सिद्धान्तो के उस पार एक बुद्धि या ज्ञान ( आत्मा ) है जो 
सत्र नियमा का आदि मूल नियम है। बह परम विचार है जा 
अन्य विचारों का आधार हैँ | वही सष्टि का राजा तथा 
नियतता है| वह आदि मूल सत्ता है जिससे सब पदार्थ अपने स्व॒त्व 
तथा तत्य को प्राप्त करते हैं। यह समस्त सद्डठन, सोन्द्य, तथा 
उत्तमत्ता का जो सृष्टि में व्यापक है, मूल कारण है। इसी को 
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श्रेष्ठता तथा सर्वोपयंता के कारण, परम उत्तमत्ता या इश्वर कहते 
हैं। यही सब का अधिएाता है।” “ 

इसी भाव को नीचे लिखे उपनिषद्‌ वाक्य सें दिखाया गया है। 

नित्योउनित्यानां चेतनश्रे तनांनामेको बहूनां 

विदधाति कामान ( क० २। ५। १) 

दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानोन्नति से अनन्तता के भाव में क्या 
परिवत्तन होता है ? 

यद्यपि अल्प जीव अपनी अल्यता ओर इंश्वर की अनन्तता का 
भाव साधारणतया भी रखता है। परन्तु ऊज्ञानी जीव ब्रह्म की 
अनन्तता का वही भाव नहीं समझता जो ज्ञानी “समझता है। 
कुए का मेडक “अनन्तता? का केवल इतना ही तात्पय समझता है 
कि कोइ वस्तु है जो कुएं से बड़ी है | इससे अधिक उसका 

स्तिष्क काम ही नहीं करता। परन्तु यदि उसी मेडक को कुएं 
स बाहर किसी बड़े ताल.ब में डाल दिया जाय तो उसकी 
अनन्तता में भी परिवत्तन हो जाता है। अब वह 'अनन्तवा! 
को केवल कुएं से ही बड़ा नहीं किन्तु तालाब से भी बड़ा. 
समभने लगता है। यही हाल मनुष्य का है। एक जड्जली 
असभ्य मनुष्य के हृदय मे भी इश्वर की अनन्तता का भाव विद्य- 
मान है ओर एक ज्ञानी के- हृदय मे भी । परन्तु अनन्तता का जो 
भाव न्यूटन के हृदय में आ सकता था वह अफ्रीका के 'नीगों के 
दय से नहीं आ सकता | एक ज्योतिषी ज्योतिष विद्या पढ़ क्र . 

जिस समय बड़े बड़े तारागणु के परिमाण तथा आकार पर विचार 
करता है ओर ब्रह्म के बहतत्व की विशाल लोकों से तुलना करता 
है ता अनन्तता सी विचित्र ही रूप में उसके सामने आ जाती है। 
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४७ [ इंश्वर के गुण 


हि] 


इश्चर की अनन्तता से प्रभावित होने के लिये अपनी उन्नति भी 
आवश्यक है। ज्यो ज्यो हम ऊपर चढ़ते जांयगे त्यों त्यों ही हमारा 
लितिज का बृत्त भी बढ़ता जायगा | इसी प्रकार उ्प्रो ज्यों हमको 
सृष्टि के विषय में अधिक ज्ञान होता जायगा त्यो त्यो हमका 
इश्चर की अनन्तता का भी अधिक अनुभव होगा | 
यदि हम विचार करके देखें तो इश्वर के जा गुण सृष्टि के 
आदि मे माने जाते थे वही आज कल भी सान'जाते है ! जो गुण 
असभ्य जातियो के भीतर प्रचलित है वही सभ्यो के भी | इश्वर 
को सभी उत्पादक पालक दयालु तथा अनन्त मानते है। परन्तु 
सभ्य जातिया को जितना परिष्कृत ज्ञान इन गुण का हो सकता 
हैँ उतना असभ्या को नहीं | उत्पादक की उत्पादकता का अनुभव 
उसी का होगा जो उत्पन्न वस्तु के ऊपर भली भांति विचार करता 
है | एक बच्चा घड़ी को देखता है ओर समझता है क्रि इसका बनाने 
चाला अवश्य हैँ। परन्तु उसने तो केवल घड़ी के ऊपर ही दृष्टि 
डाली हैं अत. वह घड़ी साज़ की बुद्धि का परिमाण कैसे जान 
सफता है ? परन्तु जा पुरुष घड़ी का विश्लेषण करता है । उसके 
एक एक पुरजे पर विचार करता है, यह सोचता है कि अमुक पुरज्ञा 
एसा ही क्यो बनाया गया भिन्न क्यों नहीं बनाया गया, उसको घड़ी 
साज की चुद्धिमता से अधिक परिचय होगा ! इसी प्रकार जिस 
मनुप्य ने सप्टि की अनेक वस्तुओं को लेकर उन पर विचार करने 
का यत्न किया है वह इश्वर की विशालता का जो अनुभत्र प्रांप्त कर 
सतकते हैं वह दूसरों को प्राप्त नही हो सकता | 


नंवां अध्याय 
कर्म ओर फल 


सी करनी वेसी भरनी? एक सर्वव्यापक 
लोकोक्ति है| इसके पर्याय प्रत्येक देश 
तथा युग की भाषा में पाये जाते हैं। 
चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, चाहे 
अध्यात्मवादी हो चाहे आधिभौतिक- 
वादी, चाहे आत्मवादी हो चाहे अना- 
त्मवादी, चाहे सायंस का पक्षपाती हो 
चाहे मतमतांतरो को मानने वाला हो 
. संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नही है 
जो कम और उसके फल की अवहेलना करता हो | तुलसीदास जी 
कहते हैं-.. 
९ 
कम प्रधान विश्व करि राखा। 
जो जस करे सो तस फल चाखा॥ 


इसलिये यदि कोई ऐसा सिद्धांत है जिस पर सब मनुष्य 
सहमत हैं तो “कर्मफलबाद” है । जैसा करोंगे वैसा पाओगे” 
( 805 ए00 50४, 50 एप ए0॥]] 7297 ) की सत्यता से कोई - 
भी विमुख नहीं है । 

इस अध्याय से हम देखना चाहते हैं कि इस सिद्धांत का 
आस्तिकता से क्या सम्बन्ध है | - 





२४५९ [ कर्म ओर फल 


सबसे पहले हमको कर्म तथा फल की मीमांसा करनी होगी। 
तत्पश्चात उसके परिणामों का विचार करना होगा। 

मनुष्य चोरी करता है. ओर राज की ओर से उसे २ वर्षा 
का कारागार होता है । लोग कहते है कि चोरी कम है ओर कारा- 
गार फल | अच्र प्रश्न यह है कि चारी” मे कोन सी ऐसी घात 
है जो इसको 'कर्म' की कोटि मे रखती है ओर कारागार से 
कान सा लक्षण है जो उसको फल की कोटि से आने के लिये 
बाधित करता है । 

इसी प्रकार एक मनुष्य एक सास तक नोकरी करता है। सास 
के अत में उसका स्वामी उसे वेतन देता है । लोग कहते है. 'नोकरी” 
कर्म था ओर 'बेतनः उसका फल | प्रश्न यह है कि 'नोकरी” मे कौन 
सी बात है जिससे वह कर्म है ओर वेतन” में कौन सी विशेषता है 
कि वह फल । 

कम ओर फल का विपय बड़ा जदिल है! इस पर अनेक 
लोगो के अनेक मत हैं | इसीलिये गीताकार को कहना पड़ा-- 


कि कम क्िमकर्मेति कवयोंप्यत्र मोहिता। ( ४।१६ ) 

पहले तो यह देखना चाहिये कि कर्म का क्या अर्थ है १ 
साधारणतया 'कर्मः 'कृश धातु से निकलता है जिसका अर्थ है 
क्रिया । 

कणाद मुनि बेशेषिक दर्शन मे कर्म का यह लक्षण करते है :-- 

० ० ० पु ए 

एक द्रव्यमागुणं संयोग विभागेष्वनेपक्षकोरणमभिति कमे 
लक्षणम्‌ । (१।१।१७ ) 

अथोत्‌ कर्म वह है जो एक द्रव्य के आश्रित हो, गुण न हो 
ओर संयोग तथा विभाग में अनपेक्षकारण हो । 


आस्तिकवाद | २७० 
तके दीपिका में अन्न भट्ट ने यह लक्षण दिये हैं :-- 
धक ० र्‌ः 
संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवायि कारण कमे | 


अथोत्‌ कर्म वह है जो संयोग तो न हो परन्तु संयोग का सम- 
वायि कारण अवश्य हाँ। 
र् ३ हें 
इस प्रकार पाँच कर्म गिनाए गए हैं :-- 


उत्ल्लेपणा वल्लेपणा कुश्वनप्सारणगमनानि पंच कर्माणि। 


अथात ( उत्तेपण ) ऊपर को चलना ( अवक्षेपण ) नीचे को 
आना ( आकुच्वन ) सकुड़ना ( प्रसारण ) फेलना तथा (गमन ) 
चलना | 

इन लक्षणों तथा प्रकारों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक गति का 
सास कम है। वायु का चलना, प्रथ्वी का आकर्षण करना, अग्नि 
की ज्वाला का उठना, आम का बृक्ञ से गिरना, चीटी का दोड़ना, 
सनुष्य क़ा निमेष तथा उन्सेष आदि क्रियायें करना यह सब 
कम है| 

परन्तु जब हम “कम तथा फल” की मीमासा करते हैं तो 
कर्म का यह अथ नहीं लेते । यहाँ हमको कर्म के योग-रूढ़ी अर्थ 
लेन होते हैं। इस अथ मे प्रत्येक क्रिया या गति का नाम कम 
नही है | वस्तुत: कर्म वह शारीरिक, मानसिक या वांचिक क्रिया 
है जिसके लिए कत्ता को उत्तरदाता होना पड़ता है और जिसके 
लिए वह सुख या दु'ख रूपी फल भोगता है । 


हमने ऊपर कर्मा के दो दृष्टान्त दिए हैं एक चोरी तथा दूसरी 
नोकरी | इन दोनो से कत्ता अपने २ कर्मों का उत्तरदाता है? 
कारागार तथा वेतन प्राप्ति भी क्रियायें हे परन्तु उन की गणनों 
कम की कोटि में नही है क्योकि कत्ता इनके लिए स्वतन्त्र नही है । 


रण [ कम ओर फल 


इसलिए प्रथम तो कर्म करने में कर्ता का स्वतन्त्र होना 
चाहिए। यदि स्वतन्त्रता नहीं है तो उस क्रिया को कर्म नहीं 
हगे। हम निर्मेष उन्मेष करते या श्वास प्रश्वास लेते हैं। यह 
क्रिया अवश्य है परन्तु इनमे हमका स्वतन्त्रता नहीं है अतः इनको 
कम नहीं कह सकते । चारी कम का आश्रय हमारे ऊपर है। चाहे 
हुम उसको करें चाहे न करें | इसलिए इसका साम कमे है । 


दूसरे कम जिस प्रयोजन के लिए किया जाता है या जो कम 
का अन्त हावा हैं उसका कम्र का फल नहीं कहने | जेसे चोरी 
मनप्य इसलिए करता है कि मुझे कुछ रुपए की प्राप्त हा जाय, ओर 
बहुधा चोरी करने से रुपए को प्राप्ति ह। भी जाती है। परन्तु यह 
आप्नि चारी का फल नहीं हैं। न कर्म का अन्त ही फल है। चोरी 
करने का अन्त कभी घन को प्राप्ति ओर कभी पकड़ा जाना भी 
होता है परन्तु इन दोनो का हम फल नहीं कह सकते | 
प्रयोजन का कर्म के भले या बुरे होने पर अवश्य प्रभाव पड़ता 
हैं। यदि कर्म अच्छे प्रयाजन को दृष्टि सम रख कर किया गया है तो 
बह कम पुण्य कहलाता है | यदि बुरे प्रयोजन के विचार से किया 
गया है ता उसे प.प कहते है। 
अब एफ ओर प्रभ उठता है। किस प्रयोजन को अच्छा कहा 
जाय ? ओर किसको बुरा ? क्योंकि प्रयोजन की मलाई बुराई पर 
ही कास की घुराइ भलाई निभर है । इसके लिए हमको सृष्टि क्रम 
के ऊपर दृष्टि डालनी चाहिए। सष्टि के नियम एक ,विशेष उद्देश्य 
की पृत्ति करते है । वह उद्देश्य है जीवो का कक़्याण । यद्यपि जीव 
अपने काम करने में स्व॒तन्त्र है तथापि यह स्वतन्त्रता परिश्चिति 
के अन्तर्गत रहती है । एक प्रकार से जीव कर्म करने मे स्वतन्त्र है 
ओर दूसरी अपेक्षा से परतन्त्र भी है। अथोत्‌ उसकी स्वतन्त्रता 
की मय्योदा है उससे बाहर वह नहीं जा सकता | उस मय्योदा के 


आस्तिकवाद | रण्र्‌ 


भीतर ही उसको अमुक कास करने, न करने या उलटा करने की 
स्वतन्त्रता है। यह परिस्थिति उसकी बनाई नहीं है। वह सृष्टि 
निर्माता ने रची है। यह परिस्थिति इस प्रकार रची गई है कि 
जीव को काम करने स्वतन्त्रता भी रहे ओर उसका अन्त में - 
कल्याण भी हो । 

अब जो प्रयोजन इन नियमो की पुष्टि में होता है वही पुण्य है. 
ओर जो इनको उलड्ल्‍नन करता है वही पाप है | इसी को दृष्टि से 
रखते हुये ऋषि मुनियों ने यो धर्म अ्रन्थो ने पाप और पुण्य की 
विवेचना कर दी है। साधारण मनुष्य सृष्टि के नियमों को भली 
प्रकार जान नही सकता और न प्रत्येक काय्य से यह निम्चय कर 
सकता है कि अम्ुुक काय्य सृष्टि-नियमों के अनुकूल होगा या 
प्रतिकूल । इस लिये उसके लिये निरपेक्षिक पुएय पाप का उल्लेख 
है अथोतू । हे 

संत्यं बद, धम चंर इत्यादि | 

परन्तु कही कहीं मनुष्य” की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि 
पुण्य करने की इच्छा करता हुआ भी किंकत्तव्य विमूढ़ हो जाता है। 
उसे पता नही चलता कि यह काम करना पुर्य है या वह काम 
करना, ऐसे असम्रजस की अवस्था में उसे अपने आत्मा की आवाज़ 
या आप्त पुरुषों का सहारा लेना चाहिये। 

बेदों मे दो प्रकार के कम बताये गये हैं. एक निष्कास कर्म ओऔर 
दूसरे सकाम । यह दोनो विभाग पुण्य के है पाप के नहीं | पाप तो 
सदा सकाम हो होता है निष्काम हो नही संकता | निष्कास पुण्य को 
सकास पुण्य से इसलिये उत्कृष्ट कहा है कि उसमे स्वार्थ न होने से 
उसके प्रयोजनों से कभी सन्‍्देह नहीं हो सकता । साधारणतया मनुष्य 
जब किसी काम का प्रयोजन निश्चय करता है तो उसकी सुरी ओर 
आएुरी प्रकृतियो अथोत्‌ चासनाओं में एक प्रकार का युद्ध होता है 


रण [ कम ओर फल 


आर वहथा ऐसा होता है कि उसकी आसुरी बासनाये' सुर्यी वास- 
नाओ को दबा लेती है। इसलिये सकाम कर्म करने में उसकी 
अवस्था संदिग्ध सी होती है । कामना स्वयं एक अच्छी भावना नही 
है | जिस प्रकार धूल में बैठ कर संध्या करने से भी बस्त्रो के मैले 
होने का भय रहता है, इसी प्रकार सकाम अच्छे कम करने में भी 
अयोजन मे स्वार्थ आने का भय रहता है। कल्पना करो कि दान 
देना एक पुण्य कम है| यह दान दो रूपो में दिया जा सकता है एक 
सकाम रूप में ओर दूसरे निष्क्राम रूप में। यदि दान देने मे ख्याति 
के उद्दे श्य को भी शामिल कर दिया जाय तो बहुधा ऐसा होगा कि 
योग्य पात्र को दान देने के स्थान मे ऐसे को दिया जायगा जिसमे 
ख्याति अधिक हो सके ओर इस प्रकार दान की महिमा में बहुत 
कछ बढ़ा लग जाने का भय रहेगा। परन्तु यदि दान निष्काम भाव 
से किया जाता है; यदि उसमे ख्याति या यश की प्राप्ति का उद्द श्य 
शामिल नहीं है तो उसके अनुचित हाने का भय नहीं रहेगा। 
बम्तुतः निष्काम कर्म वहां है जा सवंथा सृष्टि के नियमों की पुष्टि 
को दृष्टि मे रख कर किये जाते हैं । 


अब देखना यह है कि हमारे कर्मों का सृष्टि के नियमों पर 
तथा हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यह बात याद्‌ रखना 
चाहिए कि स्रष्टि के नियम ऐसी दृढ़ता से काम करते हैं कि 
उनका डथल पुथल कर देना हमारे कर्मो की सासथ्य से बाहर 
कै । चाहे हमारा उद्दे श्य इन नियमा की पुष्टि हो चाहे इनका 
डहलइ्डन | हम सष्टि के नियमों के उछ्ल्नन की इच्छा मात्र कर 
सकते हैं. उनका उत्लइ्नन नहीं कर सकते | इश्वर ने इन नियमों 
को इस प्रकार स्थिर किया है कि हमारे समस्त अयत्न इनको उथल 
पुथल करने में व्यथ हो जाते है। एक अंगरेजी कवि ने ठीक 
कहा है :-- 
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- अर्थात्‌ हम चाहे किसी प्रकार से अपने कामों को बिगाड़ा 
करें, पर इश की कृपा से वह ठीक ही हो जाते हैं अर्थात्‌ हमारी बुरी 
भावनाये' झष्टि को कभी ऐसी अवस्था में नहीं ला सकती कि वह 
जीवो के लिये क्याणुकारी न रहे । 


यह बात एक दृष्टान्त से समझ मे आ सकती है | कल्पना 
कीजिये कि एक राजा है जिसके राज्य मे प्रत्येक प्रकार से सुराज्य है । 
उसमे पापी ओर पुण्यात्मा सभी बसते हैं। पापी पाप भी करना 
चाहते हैं, उनकी बहुधा यह इच्छा होती है कि पुण्यात्माओ को, 
त्रास दें । परन्तु उस राज्य के तियम्त ऐसे सुन्यवस्थित है कि: 
पापियो को दूसरो को कष्ट देने या राज से विषुव उत्पन्न करने का 
अवसर नही मिलता | पापी पाप करने का इच्छा अवश्य करते 
हैं | परन्तु यह इच्छा उन्ही को हानि पहुचाती हैं | उस इच्छा को 
पूति के लिये प्रयत्न द्वारा उनका सन कछुपित हो जाता है परन्तु, 
वह किसी का सता नहीं पाते । 


यही हाल समस्त सृष्टि का है। यदि मैं चाहूँ कि अमुक पुरुष! 
को हानि पहुँचा दू , तो मेरी यह्‌ इच्छा कभी पूर्ण न होगी । परन्तु, 
वह्‌ इच्छा या उस इच्छा से प्रेरित किये हुये काम मेरे आत्मा पर 
बुरा प्रभाव अवश्य डालेंगे | कभी कभी ऐसा होता है कि हम 
दूसरों को कष्ट देने मे सफल हो जाते हैं। परन्तु हमारी यह मूल 
है कि हम उन कष्टो को अपने कर्मो से सम्बद्ध करते हैं | कल्पना 
कीजिए कि मैने इच्छा की कि अमुक पुरुष को मार डाल | यह 
इच्छा में स्वतत्रता से कर सकता हूँ | इसकी पूत्ति के लिये प्रयत्न. 
भी कर सकता हूँ | परन्तु जब तक उस पुरुष की झुत्यु उसी के. 
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कर्मों का फल न होगी उस समय तक में कभी उसके मारने में 
कृतकाय्य नहीं हँगा | यह कर्मो ओर फलों का तांता सृष्टि मे इस 
प्रकार पीला हुआ है कि बहुधा हमको धोखा हो जाता है और हम 
सममने लगते हैं कि अमुक पुरुष को मारने या जिलाने वाले हम 
हैं। इसीलिये गीता मे श्रीकृष्ण कहते हैं कि कुरु लोग तो मरे हुये 
ही हैं। हे अजन तू केवल निमित्त सात्र हो जा। 

हां | जो कर्म करते हैं उनका सरकार हमारे आत्मा पर अवश्य 
पड़ता है | वह उसी प्रकार होता है जेसे एक भ्रोम की पट्टी पर 
किसी वस्तु के चिह्न वन जाय॑ | इन चिह्नों का नाम ही संस्कार 
है| यह संस्कार फल नही है | वस्तुत: यह कर्मों के चिह्न है जो 
हमारे आत्मा पर पड़ते है । या यो कहना चाहिये कवि हमारे सूक्ष्म 
शरीर पर पड़ते हैं । 

शरीर तीन प्रकार के एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म, 
तीसरा कारण शरीर । स्थूल शरीर दो कोषो का नाम है अथात्‌ 
अजन्नसय कोष तथा प्राएमय कोष | यह शरीर जो हमको दीखता 
है, जिसमे हाथ, पेर आदि इन्द्रियाँ उपस्थित है स्थूल शरीर है। जो 
अज्न जल हम खाते पीते है उनसे यह शरीर बनता है इसलिये 
इसको अन्नमय कोष कहते हैं। परन्तु इसी स्थूल शरीर मे सूक्ष्म 
प्राण भी हे । परन्तु इसी स्थूल शरीर मे सूक्ष्म प्राण भी हैं प्राणमय 
कोष कहलाते 

दूसरा सूक्ष्म शरीर है। इसके दो भाग हैं सनोमय कोष और 
ज्ञानमय कोष | यह स्थूल नही है। हम इसको देख नहीं सकते | 
परन्तु अपने अन्तः:करण की वृत्तियाँ पर विचार करने से इसका पता 
लग सकता है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो उस समय स्थूल शरीर 
से हमारा कोई सम्बन्ध नही रहता | परन्तु स्थूल शरीर द्वारा किये: 
हुये व्यापारों की प्रतिच्छाया हमारे सूक्ष्म शरीर पर उसी प्रकार 
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बनी रहती है जैसे फोटो की प्रुठ पर बाहर का दृश्य । ५ ज्ञान, स्मृति, 
-सुख, दुःख आदि सब इसी सूक्ष्म शरीर की दृत्तियाँ हैं । 


तीसरा कारण शरीर अत्यन्त सूक््म है। इसका स्वप्त मे भी 
भान नहीं होता | इसको केवल आजन्द्सय कोष कह सकते हैं । 
जीव जिस समय सुषुप्ति अवस्था मे होता है उच समय इसका अलु- 
-सव करता है। वस्तुतः इसका अनुभव भी केवल आनन्द रूप ही 
होता है क्योंकि उस समय सुख, दुख, ज्ञान आदि की वृत्तियां 
तिरोभूत हो जाती है । 
यह तीनों शरीर आत्मा के ऊपर इस प्रकार मढे हुये हैं जैसे 
किसी वस्तु के ऊपर तीन खोल हो यह खोल क्रमशः स्थूल होते 
गये हैं | जो कुछ हम करत है उसका प्रभाव पहले स्थूल शरोर पर 
पड़ता है। परन्तु यह वही रह नहीं जाता किन्तु छन कर सूक्ष्म 
शरीरों तक पहुँच जाता है | भेद केवल इतना है कि छनने में प्रभाव 
की स्थूलता दूर हो जाती है। सूक्ष्म शरीर स्थूल प्रभावों को ग्रहण 
नही कर सकते | केवल सूह्रम सार ही उन तक पहुँचता है। इसका 
कुछ २ दृष्टान्त फोटोग्राफी मे मिल सकता है। ६ इंच लम्बी ओर 
३ इच चोड़ी फुट पर एक पचास फुट ऊंचे मकान की आकृति 
आती है। परन्तु उस छोटे से फ्रट में इतने बड़े मकान के लिये 
स्थान नही है । अतः जो प्रतिच्छाया बनेगी उस में मकान की स्थूलता 
न होगी। केलल उसका सार रूप होगा ! इसी प्रकार हमारे कर्मों 
के प्रभावों का हाल है। यह प्रभाव सूक्ष्म ओर सार रूप में होते 
हैं। इन्ही को सस्कार कहते है । 
सूक्ष्म ओर सार रूप संस्कारों से क्‍या तात्पय है ? इसको हम 
एक ओर दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं। एक मनुष्य एक एक पेसा 
करके धन कमाता है । जब उसके पास ६४ पेसे हो जाते हैं तो वह 
लनके स्थान में एक रुपया रख लेता है । वस्तुत: एक रुपये में ६४ 
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पैसां की स्थूलता नहीं है । यह केवल पैसा का सार रूप है। एक 
रुपये से वही काम निकल सकता है जो ६४ पैसों से निकलता। 
परन्तु रुपये के रखने में सुगमता है। जब उसके पास सो रुपये हो 
गय्ने तो बह संक्यो का रखना भी पसन्द नहीं करता | किन्तु इनका 
भी सार ओर सूद्म रूप सो रुपये का नोट रख लेता है । सो रुपये 
का नोट सो रूपये नहीं हैं। उसमें सी रुपयो की स्थूलता नहीं है । 
परन्तु वह सा रुपया का का सार रूप अवश्य हे | 


यह ऋृष्शान्त हुआ। अब दाप्टान्त को लीजिये । एक मनुष्य ने 
देवदत फे घर से १००० रुपये चुराये, यजदृत्त के घर से २००० 
चुराय ओर सामदत्त के घर से ५००० रुपये चुराये। स्थूल शरीर 
पर उन तीना कम्ता का प्रभाव ६ | ८००० रुपया का भा ओर उन 
मनुप्या का भी जिनका धन चुरावया गया। परन्तु सूचम शरीर को 
इतने स्थूल प्रभावा को आवश्यकता नहीं। सत्तम शरोर पर तो 
केवल यह सम्फार हागा कि उससे चारी की। चारी का संस्कार 
उसके उन कर्मा से वही सम्बन्ध रखता है जो एक रुपया या सो 
रुपये का नोट ६४०० पैसो से | इस प्रकार ज्यो ज्यो उसके घुरे कर्म 
बढ़त जाते है उनके सच्तम संस्कार उसके सूचम शरीर पर पड़ते 
जाते हैं । सृक्म शरीर विस्तृत लेखा रखने का कप्ट सहन नहीं 
करता । उसको बोझ बॉघने की आवश्यकता नहीं है | वह केवल 
उनका सार रूप ले लेता हैं | यह सस्कार स्थूल शरीर को घुरे कर्म 
करने में वही सुविधा उत्पन्न करते हैं जो सो रुपये का नोट पैसे 
भुनाने मे | जहाँ सराफ होगा वहाँ आप का सो रुपये का नोट भ्रुन 
सकेगा | इसो प्रकार जहाँ परिस्थिति होगी वहाँ चोरी के संस्कारों 
वाला मनुष्य शीत्र ही चोरी कर सकेगा | यही कारण है कि जिस 
मनुष्य को शराब पीने की आदत है उसके मुँह मे शराब की बोतल 
देखते ही पांनी भर आता है। 

| ड 
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इसको ओर स्पष्ट करने के लिये हम एक ओर दृष्टान्त देते हैं । 
पाठशाला में लड़के गणित सीखते हैं | प्रथम उनको स्थूल उदाहरण. 
दिये जाते हैं | माहन ने सोहन से ५००० रुपये उधार लिये ओर 
५ रुपये सेकड़ा के दूर से ७ वर्ष मे १००० रुपया व्याज दिया । 
इत्यादि । आरभ्म मे लड़को को ऐसे पचासो स्थूल उदाहरण दिये- 
जाते हैं । परन्तु क्या उनको इन सब उदाहरणों के स्मरण रखने की 
आवश्यकता है ? कदापि नहीं | उनका मस्तिष्क ही इतना बड़ा नही 
कि उसमे यह सब समा सके | इस लिये वह सार रूप व्याज के 
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नियस को याद कर लेते है अथात्‌' “ए:: यह उत्त सब 
उदाहरणो का सार रूप है | अब उनकों सोमदत्त, यज्ञदत्त, 
५००० रुपये आदि के याद रखने की आवश्यकता नही | परन्तु जब 
वह्‌ अधिक गणित पढ़त हैँ ता यह्‌ नियम याद रखना भी उनको 
आप को] जे 
बोस मात्म होता है । जिस मनुष्य के पास सौ सौ रुपये के १०००, 
नोट हो वह उनको भी बोक समझ कर उनका एक लाख रुपये का 
एक नोंट रख लेना चाहता है। इसी प्रकार विशेषज्ञ गणित के इन 
छोटे छटे नियमो के स्थान मे बीज गणित के सूक्ष्म नियम या सूत्र 
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हा याद कर लेना पर्याप्त समभते है। इन सूत्रों से ही उन्का काम 
निकल जाता है। 
जिस प्रकार ज्ञान की यह सूक्ष्म अवस्थाये आती हैं उसी प्रकार 
सस्कारा की भी सूक्ष्म अवस्थायें होती है। कारण शरीर पर सृक्षम 
तस संस्कार पड़ते हैं। और यही संस्कार मृत्यु के पश्चात्‌ एक जन्म 
कप ३ ७ के हि पु 
से दूसर जन्म मे साथ जाते हूँ । लोग व्यर्थ आक्षेप करते हैं कि एक 
जन्म का किया दूसरे जन्म के याद्‌ नही रहता । याद स्थूल वस्तुये' 
रह रहता आतिसक्षम सस्कार तो ज्यो के त्यों दूसरे जन्म में चले जाते 
हैँ। ओर वहीं परिस्थिति ते हैं | यही तो कारण है 
हैं। और वहीं परिस्थिति पाकर फूट उठते हैं | यही तो कारण है कि 
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भिन्न २ मनुष्यों की प्रकृतियां ,भिन्न २ होती हैं | नाक, कान, शरीर 
आदि एक से होते हुए भी हम देखते हैं कि एक मनुष्य का व्यवहार 
दूसरे से सबंथा भिन्न होता है क्योकि भिन्न २ सनुष्य अपने पूर्व शरीरों 
के उपाजित संस्कारों का अति सूक्ष्म रूप अपने साथ लाते हैं । यही 
उनका घन है। यही सम्पति है, पेस या आनो के रूप मे भी नहीं, 
रुपया के रूप से भी नही, किन्तु अति सूक्ष्म नोटों के रूप मे । एक 
एम० ए० के गणित के परीक्षाथी से कोई यह नहीं पूछता कि तुमने 
तीसरी कक्षा मे जो देवदत्त सोमदत्त के ऋण लेने के विषय में पढ़ा 
था उसे क्यों भ्रल गए। यह तो-भूलने के ही लिए था। इसकी 
स्थूलता तो छनने मे ऊपर ही रह गई। उसका रस रूप उपश्ित है 
आर वही पयोप्त है । 

यह हुआ संस्कारा के विषय का संक्षिप्त वर्शन। परन्तु यहाँ 
हमारा उद्द श्य सस्कारों की मीमांसा करना नही है। हमारा प्रयोजन 
तो कर्म ओर फल का आस्तिकता से सम्बन्ध दिखा देना है। बहुत 
से लोग कर्म को भूल भुलैयाँ कह कर हँसी उड़ाया करते है और वह 
हिन्दू लोगो को पागल सममते हैं । परन्तु यह उनकी स्वयं भूखंता 
है । बस्तुत: कर्म की महिसां इतनी ही जटिल है जितना मनुष्य का 
जीवन और बिना कम की मीसांसा किए मलुष्य जीवन के विषय में 
कुछ समझ मे भी नहीं आता | हँसी उड़ाना आसान है। परन्तु 
कर्म के चक्कर से बचना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है। 


यह संस्कार अथात्‌ संस्कारों का अति सूक्ष्म या सार रूप ही 
कर्म का अन्त है। स्थूल शरीर से किए हुए कम का स्थूल शरीर में 
ही अन्त नही हो जाता । मैने यदि आज एक मनुष्य को गाली दे 
दी, तो यह स्थूल कम हुआ । मेने समझा कि यह्‌ कम यहाँ समाप्र 
. हो गया । परन्तु नहों। यहाँ तो केवल आरम्भ हुआ है | अन्त तब 
होगा जब कारण शरीर में इसका सार रूप बैठ जायगा | बहुत से 


हैँ 
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लोग सम्कार को ही करमे। का फल कहते हैं। गोण रूप से यह कहा 
जा सकता है | परन्तु वास्तविक रूप से यह ठीक नही है । सस्कार 
कम का अन्त है। कर्म का फल नही । 


अब फल पर विचार कीजिये | जो संस्कार आत्मा पर पड़ते 
हैं वह दो प्रकार के होते हैं एक तो उन्नति के साधक जिनको हम 
“इप्ट” कहते है ओर दूसरे उन्नति के बाधक जिनको “अनिष्ट” कहते 
है । आवश्यकता है कि इष्ट सस्कारों को सुरक्षित रकखा जाय और 
अनिष्ट का धोया जाय | इष्ट को सुरक्षित रखने के लिये सुख और 
अन्प्टि को धाने के लिये ढु.ख होता है यही कम का फल है। यह 
कत्ता के अधिकार में नहीं किन्तु इश्वर के अधिकार में है इसलिये 
गीता में कहा है, 


कमण्येव अविकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 


स्थूल कर्म करना, उनके सार रूप का सूक्ष्म शरीर तक 
पहुँचना, उसके अति सार रूप सस्कार का कारण शरीर तक 
जाना। यहां तक ता मनुप्य के अधिकार में था। परन्तु उन 
संस्कारों में से इष्ट की रत्ता ओर अनिष्ट से विनाश की सामग्री 
एकत्रित करना जीव ऐ अधिकार मे नहीं रहतो | वस्तुत: इस 
संस्क्रार से फल उसी प्रकार नही फूटता जैसे आम के बृत्त से फल 
निकलता है। आस का फल आम के वृज्ञ में से ही उत्पन्न 
हुआ है वह वस्तुतः आम के वृक्त का ही भाग-है। परन्तु कम का 
फल कम में से ही फूट कर नही निकला | वह कर्म का भाग नहीं 
है । वह कम के कारण वाहर से आया है । कर्म उसका उपादान 
नहीं किन्तु निमित्त है। चोर को कारागार जो मिला है वह चोरी 
कम का भाग ऋही है । वस्तुतः वह कर्म में से फूट कर नही निकला 
किन्तु चोरी उसका निमित्त है। चोरी के कारण यह बाहर से आया 
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है । उसका देने वाला कोई ओर ही है । इसी प्रकार जो पुरुष एक 
मास पुलिस में नोकरी करता रहा, उसका वेतन डस नौकरी रूपी 
कम का भाग नहीं है न कम से ही निकला है किन्तु वेतन नोकरी 
के निमित्त हाने के कारण राजा के कोष से आता है । इसीलिये 


७5 


न्याय दर्शन से गोतम जी कहते है :-- 
हे 
पूतकृतफल्टानुवन्धात्तदुत्पत्ति। || ३। २। ६३ 


पूषे जन्म में किये हुए कम के फल के रूप 'मे शरीर की 
उत्पत्ति होती है | अथोत्‌ जो शरीर हम इस जन्म से पाते हैं बह 
पूव जन्म के संस्कारों में से इष्ट की रक्षा और अनिष्ट के विनाश 
के लिये दिया जाता है। 

परन्तु यह शरीर कोन देता है ? क्‍या जीवात्मा स्वयं देता है? 
कदापि नहीं । यदि जीवात्मा का अधिकार होता तो वह अपने 
लिये दुःख कभी न लेता । चाहे जैसा कम करता प्राप्ति सुख की 
ही करता | क्योकि अनिष्ट कम और अनिष्ट सस्कार भी उसने 
सुख की प्राप्ति के भ्रम से ही किये थे। अब इन संस्कारों पर 
उसका कोई अधिकार नहीं रहा अब तो संस्कारों ने उस पर अधि- 
कार जमा लिया | वह चाहता भी है कि शराब न पियू' । शपयें 
खाता है। त्रत रखता है प्रतिज्ञायें करता है परन्तु शराब की बोतल 
सामने आते ही वह सब प्रतिज्ञाओं को भूल जाता है । 


फिर कया यह संस्कार स्त्रय शरीर को उत्पन्न करते हैं ? यह 
भी नही | संस्कार जड़ हैं । उनमें शरीर उत्पत्ति की सामथ्य 
नहीं । दूसरे यदि अनिष्ट संस्कार शरीर को बना सकते या बनाते 
तो अपने अनुकूल अथोत्‌ अनिष्ट शरीर ही बनाते । कोई अपने 
नाश के लिये सामग्री उपस्थित नहीं करता | यदि शरीर पर मैल 
जम गया है तो सैल स्वयं साबुन नही लायेगा। उसके दूर करने के 
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लिय साबुन लगाने का कोई ओर निमित्त चाहिये । इसलिये गोतम 
जी का एक ओर सूत्र है :-- 
ईश्वरः कारण' पुरुषकर्माफल्यदशनात्‌ । ( न्याय 
दशंन ७ । १ । १९ 


पहले सूत्र भे कहा था कि पू् जन्म के कमा की वजह से 
शरीर मिलता है| इस सूत्र मे कहते हैं | कि पूर्व जन्म के कम. 
स्वयम॒ ही फल रूपी शरीर के उत्पन्न नही करते क्रितु कार्यो के 
अनुसार इश्वर उनका फल देता है 


इस पर पूव पक्ष मे एक ओर सूत्र है :-- 
न पुरुषकर्माभावे फलानिष्पत्त: | ७ | १ | २० 


अथात्‌ पुरुष के कर्म न हों तो फल न मिले | इसलिये इंश्वर 
के मानने की क्यां आवश्यकता है ? 


इसका उत्तर शास्त्रकार देते हें 
तत्कारितत्वादहंतु; ॥ ४७ । १ । २१ 
अथात्‌ यह आक्षेप ठीक नहीं। क्योंकि कर्म का फल ईश्वर 
आधीन हे । 
इस ग्रफ़ार कर्म का फल मिलने से सिद्ध होता है कि इंश्वर 
अवश्य है। इश्वर न्यायकारी है अतः वह फल अवश्य कर्म के 


अनुकूल देगा । 
पुएय; पृएय्ेन पाप पापेन ( बृहदारण्यक ३ । २। २३ ) 


परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि पुण्य स्वयं अपना फल दे लेंगे 
ओर पाप स्पथ | बहुत से लोग जैसे जेनी इत्यादि कहते हैं कि कर्म 
स््रय॑ अपना फल देता हैं अतः इश्वर का अस्तित्व मानने की 


२६३ [ कर्म ओर फल 


आवश्यकता नही | यदि वस्तुत: कर्मा स्वयं भी अपना फल दे सकता 
तो भी स्रेष्टि रचना के लिये इश्वर के अस्तित्व के मानना आवश्यक 
था जैसा कि हम पिछले अध्याय मे लिख चुके है। परन्तु 
जनी लागा के यह भ्रम कम की सीमासा के न समझने के कारण 
होता हैं। वह सस्क्रार को ही कर्म का फल समझ चैठे हे । वस्तुत 
चह करे का अन्त है फल नहीं | इसके हृष्टान्त लोक से भी मिलते 
है। कल्पना कीजिये कि में अव्यापक हं। नित्य विद्यार्थियो को 
पढ़ाता हूँ पढ़ाना मरा करा है| इस पढ़ाने के सूक्ष्म संस्कार मेरे 
आत्मा पर बेंठते जाते है, अथान सेरा ज्ञान ओर सुमे से विद्या- 
थिंयो के लिये प्रेम बढ़ता है | परन्तु यह सस्कार फल नही है। सुभे 
वेतन जो मिलता है वह फल है, इस वेतन का उपयोग यह है कि 
गरी इ्ट सम्कार है. उसकी रक्षा या उनमे चृद्धि हो। यदि मे 
अव्यापन में चुक करता हूँ। ता मेरे आत्मा पर अनिष्ट सस्कार 
बैठते है । यह भी मेरी चूक का अन्त है, फल नहीं। फल दण्ड 
म्बरूप मिलता है जिससे यह अनिष्ट संस्कार शीघ्र है] घुल जाय॑ । 
वेतन की प्राप्ति या दृष्ड का मिलना उन सस्कारा के कारण होता 
है परन्तु उन सस्कारो द्वारा नहीं होता | यह तो अधिकारी वर्ग की 
की आर से होता है। 
इसलिय कर्म फल का नियम इश्वर को सिद्धि में एक बहुत 
बड़ा प्रमाण है। कमफल के वास्तविक रूप के। समझने से नास्तिको 
के बहुत से आक्तेप दूर ही सकते हैं| अथांत्‌ 
(१ ) ईश्वर दुःख क्यो देता है 
(२ ) इंश्वर कीट पतग आदि प्राणियों का शरीर क्यो ग्रदान 


करता है | 
वस्तुत: दु:ख कया है? अनिष्द सस्कारो के लिये साबुन रूप 


है। न जाने कितने बुरे संस्कारों से हमको ढुःख छारा ही छुटकारा 
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मिलता है ? जिसके पेट में विकार है उसको रेचक ओषधि देनी ही 
पड़ती है । जिसके फोड़ा है उसको चीरा देने में ही उसका कल्याण 
है। यदि हम मनुष्येतर योनियों पर विचार करें तो यह भी उसीः 
कल्याण के दृष्टि मे रख कर दी जाती हैं । जैसे कल्पना कीजिये 
कि आँख से बुरे के करने के कारण मनुष्य के आत्मा पर बहुत: 
से अनिष्ड संध्कार जम गये। यदि उसको आँख फिर मिलती तो 
वह अनिष्ट संस्कार आंख द्वारा बुरे कमे करने के लिये उसे फिर” 
प्रेरणा करते | अत: यदि उस जीव के दूसरे जन्म से आँखें नदी ' 
जाय॑ अथवा ऐसी योनि में डाला जाय जहां आंख को उस प्रकार 
प्रयोग में लाने का कोई अबसर नही है तो अन्य परिस्थितियों का. 
भाव और एक विशेष परिस्थिति का अभाव उन अनिष्ट सस्कारो का 
नाश करने मे सहायता देगा | 


चूकि सनुष्य के आत्मा पर इष्ट और अनिष्ट सभी प्रकार के. 
संस्कार जमा हुआ करते हैं और उनके परस्यूटेशन अथोत्‌ अँक- 
पाश तथा कोम्बीनेशन अथात्त एकादिभेद्‌ ( 7८०ाापा्०/ धार 
०८०४७॥१(0॥5 ) के कारण भिन्न भिन्न प्रकार हो जाते हैं अतः 
इसमे से किसी की रक्षा ओर किसी के विनाश को दृष्टि में रख 
कर थोनियाँ भी अनेकों होती हैं । इन योनियो से ईश्वर की क्र रता 
नहीं किन्तु अत्यन्त दया प्रकट होती है । जो लोग आवागमन या 
पुनजन्म नहीं मानते वह जीवन की जटिल समस्या का कुछ भी 
समाधान नही कर सकते ओर न सच्चे आस्तिक ही बन सकते है 
क्याकि उनकी समझ में ही नहीं आता कि संसार मे इतना दुःख 


क्यों है । 
वेदान्त दर्शन में ध्यास मुनि ने लिखा है :-- 


को आए रु री 
वेपस्यनेघ्र एये न सापेक्षत्वात्तवाहिद्शयति ।२।१।३४: 
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अथीत्‌ ईश्वर में न विपमता है न निरदयता । क्योंकि वह भिन्न 
भिन्न योनियो को करे की अपेक्षा से देता है । 
पुनर्जन्म न मानने वाले मुक्ति के प्रश्न का भी कुछ समाधान 
नही कर सकते । ईसाई तथा मुसलमान लोग मुक्ति का होना तो 
मानते हैं पुनजन्म नहीं सानते । वह कर्मों के संस्कारों की महत्ता 
को नहीं समझते । जो इसकों समझेंगा वह कभी एक जन्म 
मुक्ति नहीं मान सकता | क्योकि कारण शरीर पर जो संस्कार 
पड़ेंगे उसमे से कुछ इष्ठ होगे कुछ अनिष्ट । अनिष्ठों को धोने की 
आवश्यकता होगी। यह योनिया द्वारा ही हों सकेगा ओर इष्टो 
की भी कई अपेक्षा से कई श्रेणियाँ होगी। यह इष्ड दूसरे जन्म 


किक 


में अपने से सूच्रम इष्टो को उत्पन्न करेगे और यह सूक्ष्म अपने 


[१ कि कि ६ इस जब हम की 3 
से भी सूह्म इछ्ो को तीसरे जन्म मे | इस प्रकार लव इ॒ दा की 


पराकाष्टा हों जायगी उसी समय पूर्ण ज्ञान होगा | ओर 
९ र निज पे बट 
ज्ञानान्मुक्ति ( सांख्य दशन ३॥३३ ) 

ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी । 

इस प्रकार पुनजन्म तथा करे फल से ईश्वर का होना सिद्ध 
है | पुनजन्म का इश्वर अस्तित्व के साथ इतना सस्बन्ध है कि कई 
धर्म ग्रन्थों में पु्र्जन्मं न मानने को ही नास्तिकता कहा गया है। 
इसका कारण ऊपर के कथन को पढ़कर स्पष्ट है| सकता हे। 

वस्तुत: कम फल तथा पुनर्जन्म ही है जहां जीव का ईश्वर से 
निकटस्थ सम्बन्ध होता है । 


अमन... #कन्‍मनाम्जकमाअका4 कमान ककनक मद 


दसवों अध्याय 
" शंका समाधान 


स्तिकवाद पर भिन्न २ पुरुषों ने भिन्न २ आक्षेप 
किये हैं | इनमे से कुछ का तो पिछले 
अध्याय मे यथास्थान उत्तर दिया जा 
चुका है। परन्तु बहुत से ऐसे हैं. जिनका 
अलग ही वर्णन करना डचित प्रतीत 
होता है । 
१ ली शंका 
(१) पहली शंका यह है कि सृष्टि - 
क्रम से यह तो पता चलता है कि इसका 
बनाने वाला बुद्धिसान्‌ है परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि 
इश्चर से ही सब पदाथा की उत्पत्ति हुई, अथोत्‌ जिस ग्रकार कुम्हार 
मिट्ठी से घड़ा वना देता है इसी प्रक्रार इश्चर ने भी प्रकृति के 
परमाणुआ का विचित्र रोति से रच दिया | इससे तुम्हारा इंश्वर 
कुम्हार के तुल्य रह जाता हैं। वह केवल रचयिता ( (07९7 ) 
त्पादक ( ८8०(07 ) नही । 
जस॑नी के प्रसिद्ध दाशनिक कांण्ट (९०४६) ने भी यही 
आतक्तेप किया है । 
इसका भावानुवाद नीचे ठेते हैं :--- 
“प्रष्टि रचना-द्वारां इश्वर को रचय्रिता सिद्ध कर सकते हैं, 
त्पादक ( बिना उपादान कारण के उत्पन्न करने वाला ) नहीं | 
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दूसरे इससे इश्वर का चुद्धिमानू होना तो सिद्ध होता है परल्तु 
सवंज था पूजन हाना नहीं क्योंक्रि ससार मे वहत सी त्रटियां दिखाड़े 
देती दें जिनका हमारे पास काइ समाधान नहीं है | 

कागट के पिछले आज्ञषप अथात स्रष्ठि सम्बन्धी त्रटिया की 
विवेचना हस आगे करेंगे। पहला आज्षेव आक्षेप नहीं किन्तु 
सिद्धान्त को पुनरक्तिम्तान्न हैं। यह शंक्रा उन लोगों के लिये हा 
सफती है जा इश्यर का ऐसी सत्ता मानते है, जो विना किसी अन्य 
पदाथ के बृन्‍्य से हा सत्र बस्तुय उत्पन्न कर देती है। हम केत्रल 
इश्चर का है| नित्य पदाथ नहीं मानते किन्तु जीव ओर प्रकृति का 
भी नित्य मानते हैं | हमने पिछले अव्याय से कई खातों पर प्रकट 
'कर दिया हैं कि इश्यर वह सत्ता है जा जीव ओर प्रकृति को संसार 
के रूप में परिवत्तित करती है | ठीक उसी प्रकार जैसे कुम्हार मिद्ठी 
से घड़े को बनाता है। या घड़ी साज घड़ी कों। जो लोग यह 
मानते हैं कि केवल इश्चर ही नित्य है ओर वही इस सष्टि के 
समस्त पदार्था को बिना अन्य किसी वस्तु के उत्पन्न कर देता है 
उनको न केबल इस आक्तेप का उत्तर देना ही कठिन है किन्तु 
हमारी ओर से भी अनेक आक्षेप हो सकते हैं, जिनका कोई उत्तर 
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ही नहीं हो सकता । जो लोग केवल इश्वर को ही नित्य पदार्थ 
मानते हैं उनके लिये सबसे कठिन समस्या तो यह है कि वह इंश्वर 
की सत्ता में सृष्टि की उत्पत्ति के लिये कोई >अयोजन नहीं बता 
सकते । यदि सृष्टि से-पहले केवल इंश्वर ही इंश्र था ओर उसके 
अतिरिक्त अन्य कोइ वस्तु न थी तो इंश्वर ने स्रृष्टि क्‍यों बनाई १. 
जो कुछ काय होता है वह या तो अपने लिये या दूसरे के लिये । 
यदि कहो दसरे के लिये, ता यह ठीक नहीं क्योकि इश्वर से मिन्न 
दूसरा कई है नहीं | यदि कहो अपने लिये. तो प्रकट होता है कि 
सृष्टि की आवश्यकता इंश्वर के लिये है । जिसको आवश्यकता 
होती है उसके अपूर्ण हाने मे कोई सन्देह ही नही, आवश्यकता कीं 
विद्यमानता ही अपूर्णता के लिये एक प्रमाण है । यदि ईश्वर को 
अपूर्ण मान लिया ता फिर उसकी पूत्ति किसी दूसरी ही सत्ता द्वारा 
हो सकेगी | दूसरी शका यह उठती है कि इंश्वर ने शून्य से सृष्टि 
बनाइ या कि अपने से से | यदि कहा कि इंश्वर ने आदि प्रकृति 
को शुन्य से उत्पन्न किया और सष्टि के समस्त पदार्था को उस 
प्रकृति से तो इससे भी बड़ी आपत्ति उपच्वित हो जाती है। जो 
इंश्वर प्रकृति को उत्पन्न कर सकता था वह अन्य वस्तुओं को भी 
शुल्य से क्यों न उत्पन्न कर सकता। सायस से यह बात सिद्ध है कि 
आजकल हम किसी वस्तु को शुन्य से उत्पन्न हुआ नहीं देखते। 
काई न काइ वस्तु ता अवश्य चाहिये । कोइ बुद्धिमान्‌ मनुष्य यह 
नहीं मान सकता कि अमुक वस्तु शून्य से उत्पन्न होगई | शून्य से 
वस्तुओं की उत्पत्ति सानने से उस सष्टि क्रम का भी खण्डन हो 
जायगा जिसके आधार पर इंश्वर की सत्ता को सिद्ध किया 
जा सकता है। यदि कहो कि इंश्वर इन वस्तुओं को तो ग्रकृति 
से बनाता है. परन्तु प्रकृति को शृन्य से; तो यह ऐसी कल्पना 
है जिसके लिये हमारे पास न युक्ति है न उदाहरण | जो लोग 
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युक्ति या उदाहरण के न होते हुये भी किसी बात को मानने 
के लिये तैयार है वह जो चुछ चाहे मान सकते हैं। हमारा 
उनके साथ कोइ झगड़ा नही है। परन्तु जो युक्ति प्रभाण आदि का 
मूल्य समभते है उनको सोच समझ कर अपने सिद्धान्त बनाने 
नज।हिये | 

यदि कहो कि इंश्चर प्रकृति को शून्य से से नहीं किन्तु अपने 
में से निकालता है जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाला पूरती है, तो 
यह भी समीचीन प्रतीत नही होता । मकड़ी दो वस्ठुओ से मिलकर 
बनी हैं एक चेतन जीव दूसरा प्राकृतिक शरीर | चेतन जीव उस 
विशेष प्रकार के परमाणु समूह अथात्‌ शरीर में से यथासमय चार 
निकाला करता है | तुमने मकड़ी का दृष्टान्त इस लिये दिया है कि 
मकड़ी की चेतनता ओर उसके शरीर की विद्यमानता को सिद्ध करें 
तो तुम्हारा सिद्धान्त वही होगा जो हमारा है। अथातू इश्वर 
परमाणुओ से स्रष्टि बनाता है। यदि कहो कि ईश्वर केवल अभौ- 
तिक, प्रकृति रहित चेतन सत्ता है। तो उसमे में भोतिक प्रकृति या 
सृप्टि का बनना वैसा ही असम्भव होगा जैसा शून्य से बनना। 
अप्राकृतिक वस्तु मे से प्राकृतिक वस्तुओ का निकलना किसी प्रकार 
भी सम्भव नहीं हो सकता । अतः सृष्टि-क्रम से यही सिद्ध होता है 
कि इंश्वर सृष्टि का रचयिता है । हम उत्पादक, जनक, पिता आदि 
शब्दों को रचयिता के अर्थ में ही लेते है। किसी दूसरे अथ में 
नहीं । फ्लिण्ट ने भी हमारी ही बात को एक प्रकार से स्वीकार 
किया है। वह यह लिखते है;-- 

| आस्तिक सृष्टि-क्रम से केवल थही सिद्ध करना चाहता 
है कि एक चेतन सत्ता है जो इस क्रम को उत्पन्न करती है। 
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इससे सिद्ध है कि इसके विरुद्ध यह आतक्तेप करना जैसा बहुधा किया 
गया है अन्याय है कि इस सृष्टि-क्रम की युक्ति से इश्वर केवल 
स्वयिता ( [072 ) सिद्ध होता है उत्पादक नहीं। प्रकृति का 
उत्पन्न करने वाला नहीं किन्तु प्रकृति के परमाणुओ का भिन्न 
भिन्न रूप सें रखने वाला। हयूम, काणट ओर जे० एस० मिल 
आदि तक ने इस आक्षेप को करना डचित समझता | परन्तु उनको 
यह ज्ञात नहीं कि इस युक्ति से केवल उतना ही सिद्ध हा सकता 
था जितना सिद्ध करने का प्रयोजन था अधिक नही” ( फिलिण्ट का 
आस्तिकवाद प्र० १७०-१७१ ) 

तात्पर्य यह है कि यदि इश्वर को प्रकृति के परमाणुओ से सृष्टि 
रखने वाला माना जाय तो इसमे न तो सांयंस को कुछ आज्तेप है न 
मिल आदि दाशंनिक्रो को। परन्तु जब इसाई या मुसलमान: 
लोग आगे बढ़ कर इश्वर का प्रकृति या जीवो का बनाने वाला भी 
मानने लगते हैं तो इनको आजक्तेप होने लगता है। क्‍योंकि नः 
तो सषप्टिक्रम से न अन्य युक्तियों से ही यह सिद्धान्त ठीक 
ठहरता है । 

परन्तु फ्लिण्ट ने इसाइ होने के कारण अपने मत की पुष्टि सें 
एक ओर थुक्ति दी है जिसकी सीमांसा सी आवश्यक है | हम इसका 
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हि 


सागरी से अनुवाद न देकर केवल आशय मात्र लिखते हैं |] फिलएट 
का कहता है कि जे. एस. मिल आदि यह तो मान लेते है कि क्रम 
किसी चेतन सत्ता का कास हें। परन्तु वह यह नहीं समझते कि 
क्रम केबल ऊपरी ही वस्तु नही है किन्तु परमाणुओ के भीतर भी 
घुसा हुआ है। सायस निरूतर इस बात का सिद्ध करती चली 
जा रही है कि प्रत्यक वस्तु में एक क्रम काम कर रहा है। फिर 
परताणुआ के भीतर भी क्रम सिद्ध है| जायगा । 

फ्लिण्ट का तात्पय यह हैं. कि यदि क्रम को परमाणुओं के 
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-भीतर भी सिद्ध कर दिया जाय तो जिस प्रकार सूय्य , चन्द्र आदि 
परमाणुओ से बनी हुई चीज़ो को इश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ मानते हैं 
इसी प्रकार परमाणुओं को भी इश्वर द्वारा उत्पन्न हुआ मानना पड़ेगा। 

वह कहते है कि सनुष्य अब इस बात का अनुभव कर रहा 
है कि कोई स्थान ऐसा सानना ( चाहे वह्‌ ब्रह्माण्ड हो या परमाणु 
का भीतरी अवकाश, ) जहाँ इश्वर की सत्ता का प्रकाश नहीं है 
मूखंता है । 

फ्िलिण्ट की पकड़ तो बड़ी भारी है ओर साधारण दृ्टि से 
प्रतीत होता है कि उन्होने इस युक्ति द्वारा इंश्वर को परमाणुओं 
का बनाने वाला भी सिद्ध कर दिया । परन्तु जिस प्रकार वह 
परसाणुओ के भीतर घुसना चाहते हैं डसी प्रकार यदि हेतु के 
भीतर भी गहरे घुसत तो उनका यह हेतु हेत्वाभास से अधिक 
सिद्ध न हाता । मुमे याद है कि एक बार एक साधारण मनुष्य ने 
सुकसे इस प्रकार वातोलाप किया था :-- 

वह--क्या इश्वर इस वस्तु से व्यापक है ? 

में--हाँ है । 

वह--यदि इसको तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाय तो क्‍या 
उन टुकड़ो में भी इश्वर व्यापक रहेगा ? 

मैं--हां |! अवश्य । 

बह--यदि इन टुकड़ो के भी अत्यन्त बारीक दुकड़े कर दिये 
जाय॑ ता? 

में--उनमें भी व्यापक होगा । 

वह--ता फिर सिद्ध हो गया कि इश्वर ही इश्वर है परमाणु नहीं । 

में-यह केसे 

वह--क्याकि बारीक से वारीक टुकड़े मे भी वह व्यापक है तो 
फिर वहीं वह रह जाता आर कोइ वस्तु नहीं। 


हर है 
4] 
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मे--अरे भाइ। चाहे कितने ही टुकड़े क्यों न करें, व्याप्य 
व्यापक का सस्वध तो रहेगा ही । टुकड़े व्याप्य के होगे न कि 
व्यापक के | व्याप्य के टुकड़े करते ही व्याप्प व्यापक केसे हो 
सकता है ? यह तो सस्भत्र है कि स्थूल व्याप्य के हुकड़े होऋर 
सक्षम व्याप्य हो जाय परन्तु रहेगा तो वह व्याप्य ही। जो व्यापक 
स्थूल व्याप्य से व्यापक है वही सूक्ष्म व्याप्य में भी रहेगा । व्याप्य 
व्यापक सम्बंध केसे छूट सकता है ? 


यह तो थी एक साधारण मनुष्य की युक्ति। में समझता था 
| के उसके युक्ति करना नहीं आता इसलिये उसको भ्रम हो गया । 
पर॑तु जब फ्ल्शट जैसे विद्वान भी लगभग उद्ी प्रकार के हेतु देने 
लगे ता यह बड़ी आश्चय -जनक बात है| वह यह समभते हें कि 
परमाणु के भीतर भी क्रम ( 070७7 ) सिद्ध करने से परमाणु भी 
क्रम हो जायगा | क्रम या नियम के लिये कोई वस्तु चाहिये चाहे 
वह स्थूल हो चाहे सूक्म । क्रम में और उस वस्तु में भेद है जिसमे 
वह क्रम रहता है । क्रम ओर वस्तु एक नहीं हो सकते। कल्पना 
कीजिये कि किसी दुकान पर कुछ धड़ियां क्रम-पूर्वक रबखी हुई हैं । 
उनमें एक क्रम विशेष है क्योकि हुकानदार ने सुख्य प्रयोजन के 
हृप्टि से रख कर उनको चुना है। यह क्रमत ओर घड़ियाँ एक नही 
हैं। क्रम दुकानदार के मस्तिष्क से निकला है। घड़िया अलग वस्तु 
है जिनमे उस क्रम का उपयोग किया गया है। घड़ियां क्रम नही हैं 
ओर सन क्रम घड़ियां हैं | अब आप इस घड़ियों के समूह को छोड़ 
कर एक एक घड़ी पर आइये | जिस प्रकार सजावट से एक क्रम 
था । उसी प्रकार हर एक घड़ी की बनावट से एक क्रम है। घड़ी के 
पुरजे हैं उन पुरजो को एक्र क्रम के अनुसार रखने से ही घड़ी बनी 
है। परंतु न तो पुरज्ञों का नाम क्रम है, न क्रम का नाम पुरजे। 
इसी प्रकार आगे चलिये | एक कमानी को लीजिये। पीतल के 
१्८ 
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टुकड़ों को एक क्रम के अनुसार रखने से कमानी बन गई । उसमे 
भी एक क्रम उसी प्रकार है जेसे दुकान पर घड़ियो की सजावट में 
था। परंतु न ता टुकड़े क्रम हैं न क्रम का नास टुकड़े हैं; टुकड़ों में 
क्रम हैं । टुकड़े क्रम नही । अब इन टुकड़ों का लीजिये। यह पीतल 
के टुकड़ किन्‍्ही अणुओ को एक क्रम से रखने से बने है| यह अणु 
क्रम नही । ओर नक्रम का नाम अणु है। अणुओ में क्रम हैं। कुछ 
आर आगे बढ़िये। यह अणु परमाणुओ से सिल कर बने है 
अथोत्‌ इन परमाणुओं को एक विशेष क्रम से रख देने से 
अणु बना है क्रम परसाणुओं में है । क्रम परसाणु नहीं और न 
परमाणु क्रम है | परमाणु वह वतु है जिसके, आगे टुकड़े नहीं हो 
सकते | अतः यह प्रश्ष ही नही उठता कि उनमे भी क्रम है। यदि 
कहा कि हम परमाणुओ के भी टुकड़े कर सकते है तो हम कहेंगे कि 
जो टुकड़ करते करते अन्त में दशा होगी उसी का नास हम 
परमाणु रख लेगे । यदि कहा कि ऐसी दशा आते की ही नहीं । 
तो हम कहते है ओर वलपू्वक कहते हैं कि यह कथन उन्मत्त के 
प्रल्ाप से बढ़ कर नहीं | टुकड़ो के जितने टुकड़े करते जाओगे 
हुकड़े हाते जायगे | यह असम्भव है कि अधिक टुकड़े करने से 
उन टुकड़ा का अस्तित्व भी न रहे। यह दूसरी बात है कि वह 
हमको दीखे या न दीखे । हा एक वात्त तुम कह सकते हो, वह 
यह कि हम उन सृक्ष्मतम परमाणुओं के भी कल्पना द्वारा 
टुकड़ कर सकते हैं| हम ऐसे कल्पनावादियों से कुछ कहना नहीं 
चाहते जो बेठे विठाये बिना किसी आधार के वायमण्डल में क्विले 
चनाते रहते है। यदि बिना आधार के कल्पना करनी हैं तो ईश्वर के 
भी कल्पना द्वारा टुकड़े किये जा सकते है | उसके मरने आदि की भी 
कल्पना की जा सकती हैं। ऐसी ऊंट पटॉग क़ल्पनाओ या इन 
कत्यनाओं द्वारा समझे हये हेतुओं का हम कल्पित हेतु ही कहेंगे। 
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हम ऊपर बता चुके हैं कि यदि यह भी सान लिया जाय॑ 

कि क्रम या नियप्र परमाणुओ के भीतर भी हैं. तो भी यही मानना 
पड़ेगा कि क्रम का बनाने वाला इंश्वर है न कि उस वस्तु का 


जिसमें वह क्रम पाया जाता है । 
फ्लिण्ट महोदय आगे लिखते हैं :--. 


।# सृष्टि क्रम की उत्पत्ति अवश्य बुद्धि से हुई। इसका क्‍या 
ध्यथ है ? स्पष्टतया यही कि सृष्टि क्रम जड़ प्रकृति से उत्पन्न नही 
हो सकता | प्रकृति जड़ है ओर उससे बुद्धि या बुद्धि से उत्पन्न होने 
वाली घटनायें उत्पन्न नहीं हो सकती | इसलिये यदि प्रकृति को 
नित्य मानों तो साथ साथ बुद्धि ( चेतन सत्ता ) को भी नित्य 
मानना पड़ेगा । इस लिये यदि इंश्वर को सृष्टि का रचयिता 
ही मानते हैं ओर प्रकृति का उत्पादक नही मानते तो यह हू तवाद 
हो जाता है अथात दो चीजें नित्य माननी पड़ती है एक नित्य इंश्वर 
ओर दसरी नित्य प्रकृति। जो इस कल्पना को स्वीकार करने के 
- लिये तैयार नही उसको अवश्य अपनी स्थिति बदलनी पड़ेगी। ओर 
कौन ऐसा मनुष्य है जो विचार करने के पश्चात्‌ भी इसकों मान 
ले? यह नियम है कि किसी घटना की मीमांसा करने के लिये 
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हमको “यूनतम कार्शों। को सानना चाहिये । इस लिये हम नित्य 
इेश्वर और नित्य प्रकृति दोनो को नहीं मान सकते जब तक यह 
न सिद्ध हो जाय कि केवल एक्र ही नित्यता सृष्टि रचना की 
व्याख्या करने मे असमथ है?। ( आस्तिकत्राद पु० १७२, १७३ ) 
यहाँ पिलण्ट महाशय यह तो मान लेते हैं कि सृष्टि क्रम से 
इश्चर ओर प्रकृति दोनो नित्य टहरती हैं। परन्तु उन्को न्यूनतम 
कारणी का नियम ([.7ए ० एश/7577079 ० ८४७५७९५ ) 
बाधित करता है कि वह दे'नो को नित्य सानें। क्या अच्छी युक्ति 
न्यूनतम कारणा का नियम व धित करता है कि हम एक बच्चे 

की उत्पत्ति माता पिता दोनो से सानें, जब अकेले आदम से हवा 
उत्पन्न हो सकती है ; जब अकेली मरियम से इसा उत्पन्न हो सकते 
हैं। तो फिर ससार के प्रत्येक स्त्री ओर पुरुष का यातो बाप ही 
मानना पड़ेगा या केबल माता ही। न्यूनतम-कारणों के निय्रमा- 
नुसार दं।ना को मानना ठीक न हागा। जिसने इस समस्या पर पूर्ण 
विचार किया है वह यही मानेगा कि न केवल चेतन सत्ता ही स्र॒ण्टि 
का बना सकती है न केवल जड़ प्रकृति ही | जड़ प्रकृति मे गति और 
क्रम कहाँ से आयेगा ? ओर अकेली चेतन सत्ता किस गति में 
उत्पन्न करेगी ? सृष्टि रचना अऊम्मेक्र क्रिया नहीं है जिसका फल 
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कत्ता तक ही समाप्त हो जाय | यह एक सकम्मेक्र क्रिया है जिसमें 
क्रिया का फल कत्ता से चल कर करे तक पड़ता है। “में सोता हैँ? 
यहा सोना? अकमक क्रिया है । परन्तु “मैं देखता हूँ?” यहां देखने के 
लिये काइ वस्तु चाहिये | यदि काइ कहे कि से देखता हूं? आर तुप्त 
पूछा क्या देखत हा !? आर वह कह “कुछ नह!” तो तुस उसको 
अवश्य मूख कहे।रे | देखता हा ही तब सकता है जब करे हो । इसी 
प्रकार इंपर सृप्टि रच ही तभी सकता है जब रचने के लिये 
प्रक्रति हो । मु्के दुकान सजानी है । परन्तु दुकान नहीं तो मे क्‍या 
सज्ञाआँगा । 

फ्जिण्ट तथा अन्य कइ्ठ 'दाशंभनिक लोगों को “आदि कारण” 
(75 ८वघ८ए) बहत त्रास देता है। वह कहते हैं कि जब ईश्वर 
“आदि कारण” है ता फिर प्रकृति नित्य केसे हो सकती है? जब 
इख्र “प्राप्त कारण” (५००।००६ ८]ए०५०) है तो सृष्टि-स्चना के 
लिय प्रकृति की क्या आवश्यकता ? परन्तु कितने आश्चय की बात 
हैकि यह लाग 'पयाप्त कारण! की पयाप्रता को नही समझते। पय्योप्त 
कारण का तो केवल इतना अथ है कि उसको अन्य कारणों की 
आवश्यकता न पड़े इश्च्रर का नहीं पडती। में ऑख से देखता हैं 
इश्वर बिना आँख के देखता है | मे ह।थ से छूता हैँ । वह बिना 
हाथ के छता हैं। मे यन्त्रा से काम करता हैँ उसका यन्त्रों की आव- 
श्यकता नही है | अतः हम कहते है कि वह पयाप्त कारण है। परन्तु 
पर्याप्त कारण का यह अथ नहीं कि काई वस्तु न हो और उसे रच 
दे। का वीज न हो ओर उसे बध्ृक्त बना दे । पिटने वाला कोइ न 
हो ओर उस पीट दे । मरने बाला 'कोई न हो ओर उसे मार दे। 
सोनंबाला कोई न हो ओर उसे सुला वे । दण्ड पानेवाला कोई न 
हा ओर उसे दण्ड दे दे । 

लोग कहते है कि क्या एक चेतन सत्ता से समस्त सष्टि नही 
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बन सकती ? क्या पस्याप्र कारण अकेला सष्टि बनाने मे असंमर्थ 


है । हम सर्व शक्तिम्त्ता की मीमांसा करते हुये कुछ लिख चुके हैं। .. 


समथता या शक्तिगत्ता के वागू-जाल से निकलने के लिये लोगों 
का तत्व पर विचार करता चाहिये | हम कह सकते है कि अकेली 
चेतन सत्ता जड़ प्रकृति के बिना जड़ स॒प्रि को नहीं बना सकती | 
“सकता” शब्द के प्रयोग से इतना नहीं डरना चाहिये। 

इतना तो फ्लिण्ट भी मानते है कि सृष्टि क्रम के “हतवाद” 
की सिद्धि हाती है। अरब इसके आगे इतनी बातों में से एक अवश्य 
होगी :--- 

(१) या तो अकेली चेतन सत्ता से ही समस्त स्रष्टि मानी जाय 

(२ )या अकेली जड़ सत्ता से । 

(३ ) या इनके अतिरिक्त किसी तीसरी सत्ता से । 

(४) या दोनो से । 

दूसरी तथा तीसरी कल्पना का ता वह भी निषेध करत हैं। 
पहली के मानने से बहुत से आक्षेप है जिनका हम ऊपर वर्णन कर 
चुके है । अब केवल चोथी कल्पना ही शप रह जाती है । वस्तुत 

कह्यना ( ॥9.०:)॥०४७।५ ) नहीं हैँ किन्तु सुदृढ़ विचार ओर 
युक्तिया का निकाला हुआ सिद्धान्त है | 

कुछ लाग कहा करते हूँ क्रि “दशन शब्स्त्र ( 2050[79 ) 
का उचं श्य यही हैँ कि समस्त वस्तुओं की एक जड़ का पता लगा 

इतवाद से दशंनिका का सन्‍्ताप नहीं होना चाहिय” | हमका 
बाता स हँसी आती हैं । दशनिक ल,गो के पास इस कह्पनी 

लेये क्‍या आधार हैं कि उनका समस्त सृष्टि का एक ही मूल 
दे ढ़ लना चाहिये। दाशनिक लोगा का कत्तठ्य तत्व अथात सत्य का 


3 
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खास करता है नरक अद्वत स प्रस आर द्वत स घृणा करना | छाप्ट - 


जलती कुछ है हमार सम्मुयस उपस्धबित हैँ उसके विकास की खोज 


"(३ 
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'करना दाशनिको का काम है | यदि इससे अद्त सिद्ध होता है तो 
वह अद्वत को मानें | फरन्‍्तु यदि अग्रेत नहीं सिद्ध होता है तो केवल 
#दाशंनिक! ( फिल्लाम्फर ) कहलाने के लिये ट्वेत से घृणा करना 
दाशनिक्रता नहीं किन्तु इसका उलटा है । 
अद्वेत प्रेम ने बड़ बड़े दाशनिक्रो को भूल भुलइयो मे डाल 

रवखा । वह अपना उद्दश यही समभते रहे कि किसी प्रकार अद्वेत 
की सिद्धि कऐ। शद्भलुराचाय ने सायावाद की इसोलिये कह्पना की 
कि त्रिना माया के शुद्ध अद्वतवाद सृप्टि की मीमॉसा करने मे 
असमर्थ था । हैत से उनके घृणा थी । अतः अनिबचनीय माया 
की रचना या कह्पना की गई । परन्तु क्या इससे ऋह्वत की सिद्धि 
हो गई ? कदावि नहीं, माया तो फिर “अह्म”? के गले में लटकती 
ही रही | यदि में अद्वृतवादियों से पूछ कि क्‍या शुद्ध ब्रह्म बिना 
साया के खष्टि रचने मे “असमथ” है तो इसका उनके पास कोई 
उत्तर त्ही । 

फिर में पूछता हूँ कि जो “पस्याप्त कारण” आरस्भ में प्रकृति 
के परमाणुओं को उत्पन्न करने में पस्योप्त था वह आजकल बिना 
बीज के वृक्ष उगाने, बिना सा-बाप के लड़का उत्पन्न करने, बिना 
आक्प्तीजन हायड्ोजन के जल बनाने, बिना जल के बफ्‌ या ओला 
बनाने, बिना मिट्री के पर्वत बनाने के लिये क्यों पय्य्राप्त नही है ? 


बहुत से लोग डरते हैं. कि प्रकृति को नित्य मानने से इंश्वर 
कुम्हारवत्‌ हों जायगा ? परन्तु कुम्हार से इतनी घृणा क्‍यों ? क्‍या 
इसलिये कि आधुनिक हिन्दू जाति अपनी मूखता से कुम्हार को 
नीच सममती है? दृष्टान्त का केवल एक अजद्डज लिया जाता है। 
ईश्वर कुम्हार नही किन्तु कुम्हारवत है । वह भी एक अश मे अर्थोत्‌ 
वस्तुओं के बनाने में | उसमे और कछुम्हार मे उतना ही भेद है 
जितना प्रृथ्ती या सूस्य-मण्डल ओर घड़ में है। यदि कुम्हारवत कहने 
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इश्चर का अपमान होता है तो पिता या पितृवत कहने से क्यों 
मी ? क्या इश्यर का विता सानते का यह अथ है कि वह सांसा-- 
रिक्र विता के समान म्त्री-धोग द्वारा सनन्‍्तानोत्त्ति करता है ? यह: 
केवल हृप्टान्त है | दृष्टान्त को दृुष्टान्त की मय्योदा से आगे नहीं 
जाने देन, चाहिये | यह केवल दृष्टान्त ही है जिसका संकेत गीता 
के निम्त श्लोक में किया गया है :-- 
4 ला न उब्नह्म जा भे धर १) 
महह॒यानिमहर्त्रह्म तस्पिनाभे दधाम्यहस 
यहां मंहद्‌ ब्रह्म” का अर्थ है प्रकृति, उनमे इश्वर गर्भ धारण 
करता हैं अथात अपनी ज्ञान सहित क्रिप्रा उसमे प्रवेश करता है । 


इसी का नाम सृष्टि क्रम है। दृष्टि नाम है प्रकृति ओर क्रम इश्चर 
की ओर स आता है| 


दसरी शह्ा | 
] पे सर, ल्ल्एस तथा उपाध्याय टिए्डल का कहना है किः 
रुप्टि के कारण का ज्ञानवान्‌ नहीं कह सकते क्‍योंकि मनुष्य की 
बुद्धि अल्प हाने के कारण वह अनन्त का नहीं जान सकता” | 
( फ्लिण्ट का आस्तिकवाद | प्रु० १७४ ) 
हम इस आक्षेप कारविस्तृत उत्तर आठवें अव्याय में दे चुके 
परन्तु इस आज्ेय के उठाने का उन्हीं को अविफार है जो सृष्टि 
का चेतन कत्ता मानते है । जिनका सृष्टि की बुद्धिमत्ता पर भी 
विश्वास नहों उतके लिप्रे सान्‍न्त आर अनन्त का प्रभ उठाना ही 
व्यव है। यदि सष्टिकरम चुद्धिमता युक्त नही तो उसको जानने के 
लिये भी फ्िमी बुद्धि मत्ता की आवश्यक्रता नहें। | परन्तु हम देखते: 


॥], /900003, | 4+02५९६७, जाप. 479%705807॥ 
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67 शत, एड वीजा टा। ॥9.,. एछ७ा0707ट॥/ . ६॥20 
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हैं कि इसी सृष्टि से अनन्त न सही थोड़े ही अश को जानने को 
कोशिश करने वाले टिण्डल जैसे सायंसज्ञ अपने को वुद्धिमान्‌ ही 
समभते हैं | क्या यह आश्चर्य नही है. कि क्रिसी वस्तु के बनाने के 
लिये तो बुद्धि की आवश्यकता न हो परन्तु उमके समझते के लिये 
बुद्धि की आवश्यकता अवश्य हो। पुम्तक तो बिना बुद्धि के भी 
लिखी जा सके परन्तु उसका पढ़ना केवल विद्वान्‌ के लिये हो सम्भव 
हो | सान्‍्त और अल्प मनुष्य का इस र्र॒ष्टि रूपी अनन्त पुस्तक को 
पढ़ने की नित्य निरन्तर कोशिश करते रहना ही इस बात का प्रसाश 
है यह स॒ष्टि किसी महान्‌ बुद्धिमाच्‌ की बनाई है रही इस बुद्धि 
की अनन्तता, इसका अनुभव्र तो मनुष्य के सस्तिष्क को पग पंग पर 
होता है। क्या ज्ञान उतना ही है जितना टिएडल महोदय ने प्राप्त 
कर पाया है ? या केवल उतना ही है जो बड़े से बड़ा सायसज्ञ जान 
सका है ? क्या सृष्टि उसके आगे कुछ नहीं वताती ? क्या सृष्टि 
की पुस्तक के उतने ही प्रष्ठ है जितने हमने पढ़ पाये है ? यदि नहीं 
तो सृष्टि या सृष्टि कत्ता की अनन्तता में सन्‍्देह वया ? वस्दुतः थोड़ा 
सा भी विचार क्रिया जाय तो ज्ञात होगा कि खष्टि-हपी पुस्तक 
जिल्‍्द बधी हुई पुस्तक नही है जिसका अन्तिम पछ हम पढ़ लिया 
है या क्रिसी ने पढ़ लिया है। यह वह अपार पुस्तक है जिसके प्रए्ठ 


&/५ 


पर प्रप्ठ पलटते जाइये उनका पठन पाठन सनन निद्षव्यासन करते 


जाइये और इसका अन्त होने का नह्ढो आता। एक जीवन नही, 
सहस्र जीवन व्यय करने पर भी यही अनुभव हूं।ता हैं कि असी इस 
पुस्तक का आरम्भ ही किया है। इसलिये खष्टि को सान्‍्तता मे 
ता सन्‍्देह हो सकता था परन्तु उस या उसके रचयिता की अनन्तत्ता 


रु हर ए 
में सन्देह करना विचार शून्यता का ही 'पद्शक है । 

तीसरी शंका । 
मिस्टर जे, एस, मिल (3. 8 ॥॥ ) महांदुय को शक्ता का 


उनके ही शब्दों में देना अच्छा ह।गा :-- 
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“हमसे कोड अत्युक्ति नही है कि खष्टि की रचना का प्रत्येक 
कप हि मी छू न बे बह 
चित रचग्रिता की सब शक्तिमत्ता के विरुद्ध एक प्रमाण है | क्योंक्रि 
रचना का क्या अथ है ? प्रयोग अथात साथनों को इस प्रकार काम 


न्क् ह् 


में लाना ऊि साथ्य की सिद्धि हो सके। परन्तु प्रयाग की आंवश्य- 
टृ ३ हु न हि डा 

फ्ता अथात्‌ साथनों को काम में लाने की जरूरत ही शक्ति के 

दाक्तियां अहय है। उसकी कास करने झर भाग करने ढानों के 
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परिमित होने के कारण होती है | साधनों का प्रयोग कौन करता 
यदि उसके साथ्य की सिद्धि के लिये उसका कथन मात्र पय्याप्त 
होता ? साधनों का विचार ही यह प्रकट करता है कि जो काम 
साधनों से निकल सकता है वह उनके प्रयोग करने वाले से बिना 
उनके नहीं निकल सकता | अन्यथा वह साधन साथन न होगे किन्तु 
व्यथ बोक होगा | कोई पुरुप अपना हाथ उठाने के लिये यंत्रों का 
प्रयोग नहीं करता । यदि वह करता है तो उसी समय जब फालिज 
मारजाने के कारण उसकी इच्छा मात्र से हाथ नहीं उठ सकते । 
'परन्तु यदि साधनों का प्रयोग मात्र ही शक्ति के अल्प होने का चिह्न 


है तो साधनों का विचार और बुद्धि-पूवक निर्वाचन इस 
आ्यल्पता का ओर भी अधिक प्रमाण होगा ! यदि साधनों में वही 
ये।ग्यता है जो उसके प्रयोग करने वाले ने उन्हे दी है ओर यदि यह 
योग्यता वह किन्‍्हीं अन्य साधनों को भी दे सकता था तो उनके 
निवाचन करने मे बुद्धि की क्‍या आवश्यकता है? बुद्धि और 
साधनों का प्रयोग तो आपत्तियो को दूर करने में होता है। उस 
सत्ता के लिये इनकी क्या आवश्यकता है जिसके सम्मुख कोई 
आपत्ति है हा नही ? इसलिये प्राकृतिक आरस्तिकवाद के प्रमाणो 
से स्पष्टतया यही सिद्ध होता है कि सृष्टि के रचयिता की शक्तियां 
शअरप हे? 
( धर्मसम्बन्धी तीन व्याख्यान पृ० १७६-१७७ ) 

मिल महोदय की इस शंकां में कई शंकायें सम्मिलित हैं । 
अथात | 

( १ ) चूकि इश्वर अपने साधन की सिद्धि के लिये साधनों 
का प्रयाग करता है अत: वह सवशक्तिमान्‌ नही । 

(२ ) चूकि वह इन साधनों का बुद्धि ओर विचार पूर्वक 
अयोग करता है अथोत्‌ यह देखता है कि कौन से साधनो का 
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प्रयाग करना चाहिये ओर कौन सी का नहीं। अतः उसकी शक्ति 
अत्यन्त अल्प है । 

(३) जब उन साधना को भी वहीं बनाता है। अथोत्‌ उन 
साधनों का अपनी इच्छा के अनुसार हीं गुण तथा योग्यतायें 
देता है ता उनके निवाचन में वुद्धिमत्ता भी प्रदर्शित नहीं होती। 
यदि दूसरे के बनाये साथनों मे से उसे छांट करनी पड़ती तो अवश्य 
उसे बुद्धिमान कह सकते | 
(४ ) साधनो का प्रयंग वही करता हैं जो किसी कठिनाई 


्ऊ 
हु 


में है । अत: इंश्वर का अवश्य क।इ कठिनाई प्रतीत होती है । 

मिल महाशय यह समसते है कि 

(१ ) इखर खट्टि को अपने किसी साथ्य की सिद्धि के लिये 
रचता हैं | अथात्‌ वह्‌ शायद किसी कठिनाई में है या उसको कोई 
आवश्यकता हैं जिसकी पृत्ति के लिये उस स॒प्टि रचनी पड़ती है । 

(२ ) इस खाध्य सिद्धि के लिये वह कुछ साधन बनाता है । 

(३ ) ओर फिर उन साथनों में से उपयुक्त साधनों को 
छांटत। है । 

हमको इनमे से तीनो बातें स्वीकृत नहीं | हम शायद पहले भी 
किसी स्थान में कह चुके है फ़ि सृष्टि रचने का इंश्वर को .कोई 
अपना प्रयाजन नहीं | क्याक्रि उसमे कोई अपूर्णता या आवश्यक्रता 
नहा, अआ्तय मिल महादवय के सजाताय इसाद धर्मावलम्बियों के 
प्रात अवश्य ह सकता है जा केवल इेश्वर का ही नित्य सानते हैं 
अर जिनसे पूछा जा सकत। हैँ कि जब स्ृ्ति रचना से पहल दृश्वर 
है। इश्यर था ता उप्तको चष्टि बनाने की क्या जरूरत थी ) परन्तु 
हमारा एसा संत नहीं। हस तो पहले भी कह चुके हैं कि इख्वर 
जीवा के व्पफार # लिये साप्ट बनाता है जिसस जीवा का कम 
अरे पल पान के सावन प्राप्त हा सक्र | जन अल हें । उचका 
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लिये शरीर तथा अन्य साधनों की जरूरत है। इन्ही साधनो का 
नाम सृष्टि है। अथान यदि आंखें न हा ओर आंख से देखने के 
लिये रूप भी न हो तो जीव क्रिस से क्‍या देखेगा ? यदि डसके मुख 
नहों, न भक्ष्य पदाथ हा तो किसी से क्या खायगा यदि हाथ 
नहा न हाथ के द्वारा पकड़ने के लिये चस्तुयें हो तो ह॒थों से क्‍या 
काम करेगा ? यदि हृदय न हो ओर हृदय से प्रेम करने के लिये 
कोई प्रेम करने योग्य वस्तु भी न हो तो किससे किसको प्रेम 
करेगा ? यदि बुद्धि न. हो ओर बुद्धि से जानने योग्य सृष्टि भी न 
हो ता किस से किस वस्तु का विचार करेगा ? अतः जीव का पग 
पग॒पर प्रत्येक्त काम करने ओर प्रत्येक भोग की प्राप्ति के लिये 
सरप्टि की आवश्यकता है। इसी लिये इंश्चर परोपकाराथ सृष्टि 
बनाता है । स्वामी दयानन्द्‌ ने सत्याथ प्रक्राश के आठवें समुल्लास 
में लिखा हैः-- “( प्रश्न ) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्‍या 
प्रयोजन है ? ( उत्तर ) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? ( प्रश्न ) 
जो न बनाता तो आनन्द मे बना रहता ओर जीवो को भी सुख 
दुःख प्राप्त न होता । ( उत्तर ) यह आलसी ओर दरिद्र लोगो की 
बाते है। पुरुपार्थी की नही । ओर जींबों के प्रलय में क्‍या सुख 
वा दुःख है ? जो स्र॒ष्टि के सुख दुःख की तुलना की जाय. तो सुख 
कई गुणा अधिक होता ओर बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के 
साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं । प्रलय मे निकस्मे 
जैसे सुपुप्ति में पड़े रहते हैं. वेसे रहते हैं ओर प्रलय के पूर्व सृष्टि 
मे जीवा के लिये पाप पुएय कर्मां का फल इश्वर कैसे दे सकता ओर 
जीव क्‍यों कर भोग सकते १” ( सत्याथ प्रकाश, अठारहवीं बार 
पृ० २१४, १५ ) 


स्रष्टि बनाने से ईश्वर का अपना साध्य कुछ नहीं अतः उसमे 
“अपूर्णंता का दोप नहीं लग सकता | 
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अब रहा साधनो के प्रयाग का प्रथ | यह हम 'सर्वशक्तिप्तान! शब्द्‌ _ 
की व्याख्या करते हुये लिख चुके हैं कि इश्वर को रघृष्टि की रचना 
के लिये किन्ही साथनों का प्रयोग करना नहीं पड़ता ।न चह 
साधनों का चुनाव ही करता है| जिनको आप साधन कहते हैं वह्‌ 
भी तो उसी के बनाये हुये हैं। इनके बनाने के लिये डसने कोई 
अन्य साथन प्रयुक्त नही किये। वस्तुत: जिनको लोगो ने साधन 
कहा है वह भी किन्ही किन्हीं जीवो के लिये साध्य हैं क्योकि 
उन्‍्हों के लिये उनका निमोण हुआ है। कल्पना कीजिये कि एक 
सुप्रबद्ध देश है, जिसमे दस करोड़ सनुप्य रहते हैं। उनका राजा: 
बड़ा चतुर, दयाछु तथा परोपकारी है | इन दस करोड़ मनुष्यों मे से 
मिन्न भिन्न श्रेणियों के हैं, उनकी आवश्यकतायें भिन्न मिन्न है| अतः 
वह राजा अपने र.ज्य मे ऐसी सस्थायें खोलता है जिनकी उसको 
अपने लिये तो कुछ आवश्यकता नही परन्तु अभ्य पुरुषों के विकास 
सथा भोग के लिये अवश्य ज़रूरत हैं | यह संस्थायें किसी जीव के 
लिये ता साधन होगी ओर किसी के लिये साध्य | जैसे डाकखाने का 
विभाग लीजिये । व्यापारी तथा अन्य यृहस्थ लागो के लिये तो यह 
डाक घर साधन मात्र है क्योंकि उनके पत्र व्यवहार के लिये यह 
खोला गया है परन्तु जा पुरुष डाक घर मे नोकर है. उनके लिये 
यही साध्य है क्योकि उसके द्वारा इनकी जीविका चलती है। ओर 
ह_सी विभाग में कार्य करके वह अपनी बुद्धि का भी विकास कर 
सकते हैं । इसी प्रकार पुलिस, सेना, न्यायालय, व्यापार-समितियों, 
तथा बंझ्लों का हाल हैं । वह सत्र किसी पुरुष की अपेक्ता स साध्य 
ओर किसी की से साधन हैं । यदि एक का कर्तव्य क्षेत्र है तो दूसरे 
का भाग ज्षेत्र | यदि एक पुरुष का पद-च्युत करना उसके दशड का 
जैतु है ता वही पदरिक्ति दूसरे पुरुष का पुरस्कार देने का भी दंतु 
होती हैं । इसी प्रकार सद्रि रचना को समकमिये। इसमें असंख्य 


२८७ [ शझ्ठा समाधान 


जीव है । स्ष्टि की एक घटना से सेकड़ो जीवो का सन्त्रन्ध है । उस 
घटना द्वारा ही बहुत से जीव कम करने का अवसर पाते हैं बहुतो 
को दुःख रूपी दरड मिलता है ओर बहुतो को सुख रूपी पुरस्कार 
मिलता हैं ! किसा मनुष्य की सृत्यु का ही हृष्टान्त लीजिये । कल्पना 
कीजिये कि 'क'! नामक एक मनुप्य मरता है | यह एक छोटी सी 
घटना है परन्तु इसी के द्वारा उसकी स्त्री का विधवा होने का दण्ड. 
मिलता है, उसके माता पिता का पुत्र हीन होने का, उसके बच्चो को 
पिवृ-हीन होने का, उसके सम्बन्धियों को 'मित्र-विछोह का, उसके 
शत्रओ को शत्ररहित होने का पुरस्कार ओर उसको स्वयं सम्भव है 
मृत्थु पुरस्कार के रूप में हो, सम्भव है. दुःख के रूप से । फिर उस 
मृत्यु से न जाने कितने मनुष्यों के लिये कर्मक्षेत्र खुल जाता है 
जो उसके जीवन से शायद्‌ अपना कार्य्य नहीं कर सकते थे। 
इंस लिये यह कहना कि इंश्वर साधनों द्वारा अपने साधनों की 
सिद्धि करता है ठीक नहीं है। रष्टि मे साध्य ओर साधन इस 
प्रकार मिले हुये हैं कि उनके बीच में कोई भेदक भित्ति खींची नही 
जा सकती । 


एक प्रकार से समस्त स्रष्टि साधन है अथात्‌ उसकी रचना 
जीचों के लिये कम क्षेत्र ओर भोग ज्षेत्र उत्पन्न करने के लिये हुई 
है। परन्तु इससे न तो इंश्वर की अपूर्णता सिद्ध होती है न उसकी 
सवशक्तिमत्ता मे कोई भेद पड़ता है | मिल महोदय का यह्‌ कथन 
तो बड़ा ही विचित्र ओर हास्य प्रद्‌ है कि इश्वर विचार पूर्वक 
साधनों का चनाव करने के कारण निबल है। क्या अन्धाघुन्धी 
साधनों का चुनाव करता तो मिल महोदय उसको सबल कहने 
लगते ९ निबलता ओर सबलता की यह कसोटी केवल उन्हीं की 
सममभ में आ सकती है | ज्ञान तथा विचार को सभी लोग शक्ति- 
* मत्ता का चिह्न समभते है। सस्क्ृत की लोकोक्ति है-- 


४ 
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वुद्धियस्य व तस्य नित्र रुस्तु कुता बलस । 

अर्थान्‌ जिसके बुद्धि है उसके वल है। बिना बुद्धि के बल 
केसे ? यदि इश्वर की सृष्टि मे अन्वाधुन्धी पाई जाती। यदि वह 
मिल महादय की आवश्यकताओं का विचार न करके उनके पेर में 
ऋंख ओर पीठ पीछे नाक लगा देता । यदि उनके शरीर में पाचन 
शक्ति के यत्र के मम्तिष्क मे रख देता ओर मुह से उसका कुछ 
सम्बन्ध न रखता, यदि मिल साहेव की आंखों में पलकों के नीचे 
बड़ बह नाखून होते ता शायद उनका यह आज्षेप करने का अवसर 
न मिलता कि “साधनों का विचार ओर चुद्धि-पूवक निवोचना 
( एकालीपी ह्वात हांतीापों टीाणताए8 ०0 ९००7॥7ए87॥0७९$ ) 
इश्चर की अल्पता को प्रकट करता है । 

हम ऊपर कह चुके है कि जिस प्रकार हम अपने हाथ को 
इन्छा-शक्ति से हो बिना यन्त्र की सहायता के उठा लेते है उसी 
प्रकार इश्यर भी इन्छा मात्र से ही प्रकृति के परमाणुओ का संयोग 
आर विय्वाग करके सृष्टि की रचना करता रहता है। हमको तो 
हाथ उठाने के लिग्रे शर्रर रूप्री यंत्रों की आवश्यकता भी पड़ती 
है। ओर इन यत्रो के फालिज द्वारा बिगड़ जाने पर अन्य यंत्रों 
का भी प्रयाग करना पड़ता हैं। परन्तु इश्यर को इन यंत्रों की 
सी आवश्यकता नहीं पड़ती | 


हा चबुद्धि-पूतंकर निवोचन आवश्यक हैँ। यह माना कि सत्र 
साधना का उस न बनाया हैँ और उनमे गुण तथा याग्यतायें भी 
उसी ले उत्पन्न की हैं | परन्तु जा बन्तु अथवा घटना एक जीव के 
लिये साधक है वह दूसर के लिये बाधक | अत. यह आवश्यक है कि 
प्रत्यक्ष जाव का आवश्यकता के अनुसार साधन दिये जाय॑। यह 
तभी हा सपता है जब बुद्धि 'आंर विचार का कम से लाया जाय | 
मिल महोदय का सस्तिप्फ भोर शेर के पब्जे दोनो का बनाने वाला 


हि 
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इंश्यर है | परन्तु यदि बिना विचारे मिल महोदय को शर के 
पञ्जे दे दिये जाते ओर मिल साहेंत्र को डगलियाँ शेर के हाथ में 
दे दी जाती तो क्या मिल साहेब ओर शेर जी दोनों की आवश्य- 
कतायें पूरी हा सकती थी ? कदापि नही । ओर क्या ऐसा करना 
| ईश्वर की शक्तिमत्ता का चिह्न होता १ कदापि नही। 
शव केचल एक शह्ला रहती है | अथात्‌ क्‍या इश्चर के लिये 
यह सस्मव नहीं था कि वह इन साधनों का प्रयोग न करके किनन्‍्ही 
अच्य साधनों का प्रयोग करता अथात क्या यह सम्भव न था कि 
आँख की पलकों में नाखून भी होते ओर वह आँख की पुतली मं 
भी न गड़ते ? यह शक्क्ष तो हास्यजनक ही है परन्तु हम इतना ही 
कह सकते है कि यदि ऐसा होता तो भी मिल महोदय की शह्ढ से 
बचना सम्भव न था क्योकि वह साधनों के किसी अन्य रूप के 
सोचने मे अपना मस्तिष्क लगाते। जिन्होंने आक्षेप करने का 
ठेका ले लिया है. उनको कौन सी वस्तु से शान्ति हो सकती है ? 
यदि उनको पूर्ण आंखे ओर पूर्ण नाक दी जाय तो भी वह यह 
शिक्रायत करे गे कि नाक से दीखता क्यो नहीं और आंख से गंश्र 
का ज्ञान क्यों नहीं होता । आग प्यास क्यो नही बुझाती ओर पानी 
से दीपक क्या नहीं जलता । ह 


5 


जि ० 
चाथी शंका 
चूकि सृष्टि में साधनों का विचार ओर बुद्धि-पूवक प्रयोग 
पाया जाता है इसलिये जे० एस० मिल इश्वर के मानने में असमर्थ 


हैं । अब हम उन लोगो का वर्णन करते है जिनको सृष्टि मे त्रटियां 
ही त्रटियां दिखाई देती हें । 


प्रथम मिल को ही लीजिये । एक ओर तो वह बुद्धि-पूवक 
&» साधनो का प्रयोग करने वाले इश्वर को नहीं मान सकते क्योकि 
१९ 


ह 
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बुद्धि की आवश्यकता निवलता का चिह्न है। दूसरी ओर अन्धा- 
श्रुन्धी की भी शिकायत करते हें 
॥भनुष्य की नियमावलि मे प्राण हत्या से भारी कोइ पाप नहीं 
माना गया । परन्तु सृप्टि प्रत्येक जीव की एक बार अवश्य हत्या 
करती है .. ..एक मनुष्य के उत्पन्न होते समय दूसरे मनुष्य 
( माता ) को घए्टो ओर दिनो अत्यन्त कष्ट उठाने पड़ते हैं ओर 
कभी २ मृत्यु भी हो जाती 6 एक तूफान आता है तो फ्सल 
भर की आशाओं पर पानी फेर देता । ... .-सारांश यह है कि 
जीवन या सम्पत्ति के विरुद्ध जा पाप बुरे से घुरा मनुष्य कर सकता 
है बह इस सृप्टि द्वारा हाता हैं।..... जितना अन्याय, नाश, 
था हत्या काणड तृफान या रोग के कारण होता है उतना अराज- 
कता या ऋरता के राज्य. नहीं होता” ( धर्म सम्बन्धी तीन 
व्यास्यान प्रू० २८-३१ ) 
प्राफेसर हेल्म हाल्टज ( [270६. 4९।॥३)०।॥2 ) की यह 
शिकायत हे कि मनुष्य की आंख वहत भददी रीति से बनाइ गई है । 
६आंख मे वह सब दाप है जो किसी के देखने के यन्त्र में पाये 
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जा सकते हैं ओर कुछ अधिक भी ।” “इसमे कुछ अत्युक्ति नहीं है 
क्रि यदि कोई चश्मा बेचने वाला इन दोपो वाला चश्मा मुमे देता 
तो में उसकी मूर्खता या असावधानता को बड़े बलपूवंक दिखाता 
ओर उसके चश्मे को लोटा देता |” 

।आंख से छः दोप बताये गये हैं :-. 

( १ ) वणापेरण । 

( २) गोला पेरण ओर कानिया तथा ताल का दोष युक्त 
चेस्ट्रीमवन और असमरप्टि दोप | 

(३ ) प्रकाशित बिन्दुओ की प्रतिच्छाओ के चारो ओर विपय 
विकरण । 

(४ ) दोष युक्त पारद्शिता । 

० ) बहते हुये कण । 
( ६) इदृष्टिक्षेत्र से अन्य रिक्त स्थानों सहित “कालाविन्दु |” 
१कासटी महाशय लैपलेस का अनुकरण करते हुये कहते हैं कि : 
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लौस्य मण्डल ऐसा नहीं वना कि जिससे अधिक से अधिक लाभ 
हा सकता । आवश्यकता थी कि चांद प्रथ्वी की चारो ओर उतने ही 
समय में घुमता जितने से प्रथ्वी सूस्य के चारो ओर घुमती है । 
यदि ऐसा हाता तो चांद हर रात को पूरा पूरा चमका करता। 

, ध्रव के निकटस्थ स्थाना, अफ्रीका, एशिया, पास्फिक महाँ- 
सागर का उन्नत करने के लिये अस्ताव किये गये हैं। अगर 
ग्रीतन्तएड का डबा दिया जाय ओर उत्तरी अमेरिका तथा एशिया 
की वतावट एसी कर दी जाय कि इसकी नदियां उत्तर की आर 
न बहने पावे' ता आइसलेण्ड तथा कनाडा का जल-बायु उत्तम 
हा सकता है ।”! 

लांग ( [,80ए2 ) ओर हकक्‍्सले ( ५८०७ ) का कथन है 
कि सत्टि मे उतना ही अपव्यय है जितना खेत मे एक खरगोश 
को मारने के लिये कराड़ा तापे' छाड़ देने में हाता है।” 

० 580[<! 89५६९॥॥ 02(९४08९८ ॥६8 2]0॥2॥6७ ह धा0 ॥0॥- 
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इस प्रकार सृष्टि के रचयिता में 'मूखंता, अज्ञानता, क्र॒रता 
तथा अपव्यय सभी अबगुण पाये जाते हैं। यदि कामदी एण्ड 
का ((:0:0(० & ८०) का सृष्टि बनाने का ठेका दे दिया जाता तो 
उनकी रची हुइ सृष्टि मे यह दोप न हं।ते । परन्तु स्रष्टि के रचयिता 
का सब्र से बड़ा एक दोप यह भी है जो पूर्वाक्त दोपो से भी बढ़ 
गया हैं | वह यह कि ८ अच्छी चीज़ बनाता है न दूसरों को बनाने 
देता हैं। जिस हेल्महोल्टज ने आंख के इतने दोप निक्राले उस 
विचारे का एक आंख बनाने का भी अवसर नहीं मिला। वह 
स्र्यम कहता हे ४  ()[ ८0प्राइट ] शाही 70 0०0 ४5 छाए) 
79५ €४९०७, 270. ७)7)) 96 ०7ए ६400 8)90 ॥0 |६४६७० 
(॥0॥ 7५ |009 ॥8 | ८7-6९ 6८५ द्वात0 १॥ ? अथात 
मे अपनी आंखे का लोट, नही सऊृता । में इतने दोष होते हये भी 
इनका जितने दिन हो सकेगा रखने के लिये प्रसन्‍न होऊझगा |” 
हम पूछत हैँ फ्ि यदि हेल्‍्महोल्टूज इस प्रकार का चश्मा बनाने 
वाले का चश्मा वापिस करने के तैप्यार था तो उप्तने इन दोष 
सहित आंखा के बदले अच्छी आंखें क्‍यों न बनाली। जब वह इस 
प्रकार की एक आख भी बना सकता ता उससे तथा प्राकतिक 
आंख में तुलना हो सकतों ओर हेल्‍्महोल्ट्ज को भी अनुभव हो 
सकता कि प्राकृतिक आंख अधिफ उपयोगी है अथवा उसकी 
प्रस्तावित आंख । हेलल्‍्मह।ल्टज को कम से कम्म एक बात पर ही 
विचार कर लेना चाहिये थ। | वह यह कि कइ पशु पतक्तियो की 
आंखें मनुष्य की आंखों से अधिक प्रवल हैं। उल्लू रात में देख 
सकता है परन्तु हम नहीं देख सकते। बिल्‍ली रात और दिन मे 
देख सकती है। उक्राब जितनी दूर तक देख सकता है उतनी दूर 


बन भेजते आये २ ध-/०**+७++ अरे >मेनान कननलकक+क-+क+.. अन्‍मक >+ 
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तक हम दरवीन से भी नही देख सकते । वहुत से पत्तियों की आंखें 
हमारी अपेक्षा कमजोर हैं। बहतों की प्रचल | सप के कान हमारे 
कानो से अधिक तीन है। हिरन की नाक हसारी नाक से अधिक 
तेज़ है । इससे यह ता पता चलता है कि सृष्टि का रचयिता 
हमारी इन्द्रिया से उत्तम इन्द्रियां भी वना सकता था। परन्तु वह 
हमारे इस शरीर के लिये अधिक उपयोगी होती या नहीं इसमें बड़ा 
सनन्‍्देह हैं | स्वयम हल्महोल्टज़ का भी सानना पड़ा कि:-- 
“आंख अपने कत्तव्य के पालन में पूर्णतया उपयुक्त है। यह 

बान आखों के दापा की न्यूनता से स्पष्ट होती है |? 

यदि आँख अपने काम के लिये पूणातया उपयुक्त है तो इससे 
अधिक कया चाहिये ? जा छिद्र दरशान द्वारा स्॒प्टि कत्ता की अन्ना- 
नता को प्रकट करना चाहते हें वह मूल जाते है कि हैल्महाल्टज या 
अन्य नंत्रतां ने नेत्रां का लान भी तो इन्ही दोपयुक्त आँखों 
के निरीक्षण से सीखा है| उपनेत्र या चश्मा भी ता उसी मनुष्य के 
काम मे आ सकता है जिसके आंखे हां। एसा कोन सा सेन्ननन 
जो नेत्र रहित का नेत्र दे दे | बा उद्नली मे चश्मा लगा कर देखने 
का आवश्यकता का पण कर दे। यदि एक भी विद्वान बिना आंखों 
के निरीक्षण किये एक्र भी आख बना सकता ता उसकी कारी- 
गरी थी । 


फ्रिर यह केसे कहा जा सकता हैं कि जिस प्राणी को दोपयक्त 
आखिया द्वापय्रन्‍्क अन्य अवयव दिये गये हैं वह इससे अम्छे 
या का अधिकारी था ? जा उत्तम से उत्तम अबदब या पढाथ 
मनुप्य का कहपना शक्ति में क्रा सकने £ वह सब ही खग्टि में पाये 
जाते हे | परन्तु अत्यक प्रागी का बह सहीं दिये गये। मद्दधलियां 
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यानी में तैर सकती हैं । पक्षी हवा मे उड़े सकते हैं । सांप एथ्वो के 
भीतर रह सकते हैं.। इस लिये गलफंड़ वन्ताना था परों का निर्माण 

करना यह दोनों बातें ही सृष्टि-कत्ता ने देना के दिखा दी हैं। परन्तु 
मनुप्य चाहता है कि मेरे भी पर तथा गलफड़ हात। इश्वर को 
सप्टि में तितलियों के रत्न बिरंगे पद्ध मौजूद है. । परन्तु यदि उस 
अकार का सौन्दर्य मसुप्य को नहीं दिया गया तो इंसका यह प्प््थ 
नहीं कि स्प्टि किसी अज्ञानों का बनाई हुई है। जो जिसका 
ख्रधिकारी नहीं उनको वह वस्तु कैसे मिलेगी ? जो वस्तु जिसके 
उपयुक्त नहीं वह उसको मिल जाय तो किस काम की ! इससे सृष्टि 
करता के सम्यग्‌ जान की सूचना मिलती है न कि अज्ञानता को । 


रही मिल की शिकायत कि सृष्टि बड़ी ऋर है। इंस विपय में 
हम बहुत कुछ पाप तथा ढुःख के सम्बन्ध में लिख चुके हैं। मिल ने 
संसार के सुखा ओर ढःखो में तुलना ही नहीं व इनको शिकायत 
है कि प्रत्येक प्राणी का एक न एक बार मरना पड़ता है। परन्तु 
मिल को पता नहीं कि यदि मृत्यु न हुआ करता ता सृष्टि की क्या 
दशा होती । एक पत्र में एक इसाई महाशय न हिसाब लगाया था 
कि यदि आदम महोदय वजित इक फल न खाते ओर रुत्यु देव 
को सप्टि के मीतर घुसने का आज्ञा न होती ता इंस समय इस 
पृथ्वी पर इतने मनुष्य हदें कि एक एक के सिर पर पचासा को खड़ा 
रहना-पड़ता । उस पर भी इध्दा पर तिल रखने को स्थान न हि । 
यदि मिल मह|द्य के बीस तीस पीढ़ियों के पेज भी जीवित हीतें ता 
डत्तको शीघ्र ही यह. शिकायत करना पडती कि सृष्टि-कत्तों कैसा 
ऋषर है कि प्राणियों को जन्म देता चला जाता है और यहाँ से 
निकालता किसी की नही । यदि किसी सलुष्य को समस्त आनन्द 
कर एक ही स्थान मं रहने के लिये बाधित किया जाय; ती वह ऊुछ 
दिनो पश्चात्‌ डन आननन्‍्दों से भी उकता जायगा । इसी भंकार यदि 


॥ 
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सृत्यु न ह।ती और सनुप्य को सदा यहीं रहना पड़ता तो अवश्य ही 
उसको संसार के आनन्द तुच्छ माठ्म पड़ने लगते। यदि एक 
तुफान से कभी कर्भी फसल बिगड़ जाती है ता जो फसलें 
अच्छी बनी रहती हैं वह क्या मिल जी के प्रताप से? क्‍या 
एक वये। असख्यो ग्रणियों के लिये भोजन तम्यार वरने में सहा- 
यता नहीं देती ? मिल महादय का यह ता शिक्रायत है कि प्रसवकाल 
में स्त्रियां का बहुत दुःख उठाना पड़ता है परन्तु उनकों यह नहीं 
सूभता कि फितनी म्त्रियां तथा उनके पति नित्य प्रति प्राकृतिक 
नियमा का डललप्ठन करने का प्रयत्न करते रहते है । कितना क्ृतन्न 
है सनुग्य जा उसको भी दोप देने से नहीं चूकृता जिसने उसे न 
केवल भाग्य पदार्थ ही दिये किन्तु उनका भोगन की शक्ति भी प्रदान 
की । ससार सोन्दस्य की खान है यदि किसी में उसके देखने के 
तिये आंख हो । ससार सुखा का भण्डार है यदि हममे उसके 
अनुभव करने की योग्यता ही । ससार दया का सागर है यदि हम 
उस दया को समझ सके । यदि यह योग्यता और शक्ति नहीं तो 
शसमे ससार का क्या दोप ? कितने है जो आंख होते हुये नहीं 
देखने ? जितने ह जा कान होते हुये नहीं सुनते ? क्रितने रोगी हैं 
जिनका हलवा कड़वा लगता हैँ? कितने ऐसे हैं जिनकी आंखें 
प्रकाश से आनन्द नहीं उठा सकती ? परन्तु इसमे हलते ओर 
प्रकाश का क्या दाप है ? 


कामटी पर लापलस के चांद व्रिपय्रक प्रम्ताव को टेख कर 
मुझे एक बातता याद पड गई। मेरा लड़का चार पांच साल का 
भा। मर में एड पतग द्ट छर आ पड़ी उसको जोड़ने के लिये 
गांद की आवश्यकता 78 । भेने उस समय कई पेडिंद बनायरेथे 
ओर गांदिदामी मे गोद नेबचा था। गोद को ने पाकर मेरा बच्चा 


बह क्ोवित हुआ ओर सेरी माता के पास जाकर कटने लगा 


हा [ शट्ठात समाधान? 


“अम्मा, पित्ता जी कैपधी गलती करते हैं कि पैक्रिट बनाने में सब 
गाँद व्यथ खच कर डालते है |” यह वच्चे का दृष्टिकोण था । वह 
सममता था क्रि गोद का ठीक उप्याग यही हो सकता है कि पते 
जाडी जाया करें| उस्ते पतग की अपेक्षा पेक्रिट जाडना व्यथ प्रतीत 
हाता था । उस अज्ञानी बालक को क्या पता था कि बहुत से पेकिट 
उसके भोजन वस्त्रादि को सम्पादित करने के हेतु थे? बस यही 
कामटी महोदय का दृष्टि-काणु है। वह सममते हैं कि चांद एक 
दीपक मात्र हैँ | यदि उसका पृथ्वी के चारो ओर परिक्रमा का वही 
समय हो जा पृथ्पी की सूर्प्र के चारों ओर घूमने का है तो प्रत्येक 
रात्रि का पूरा चांद उदय हुआ करे | उनको क्या मालूम है कि जिस 
चांद से समुद्र मे ज्यार भाटे उठते हैं, जा चांद गेस के हण्डे के अति- 
रिक्त अन्य बीसियां बातों के लिये बनाया गया है उसमे उनके 
प्रस्तावित परितर्ततत करने से क्‍या फल होगा ? ऐसे बडे २ 
सायंसज्ों की इस प्रकार की वाल-बुद्धि होना बड़े आश्चय की 
वात है । 

हम यह पूछते हैं कि जिस सत्ता ने यह स्र॒ष्टि रची उसको क्‍या 
यह बात मातम न थी ? क्‍या ख्ष्टि रचना से गणित का उतना 
जान भी प्रद्शित नहीं हता जितना लाप्लेस, कामटी या अन्य 
ज्योतित्रिदों के मस्तिष्क मे था ? यदि कह। कि नहीं तो यह भयानक 
विडम्यना होगी। क्योंकि यदि सृष्टि में इतना ज्ञान नहीं था तो 
इनके मम्तिष्का से कहां से आया ? यदि किसी मस्तिष्क से उस 
गणित का ज्ञान हा जिसका दुृष्टान्त स॒ष्टि की किसी वस्तु में 
नहीं मिलता तो उसे पागल कहते हैं। यदि कहो कि सृष्टि 
में इससे भी अविक ज्ञान की सूचना मिलती है, नहीं नहीं इतने 
ज्ञान की सूचना मिलती है जिससे सम्मुख इन विद्वानों का ज्ञान 
समुद्र मे बिन्दु के तुल्य भी नहीं तो क्या यह बात सांचने की नही 
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है कि चांद को इस प्रफार बनने मे कुछ न कुछ उपयोग अवश्य 
होगा । कुछ लोगो ने हिसाव लगाया है कि यदि चाँद वैसा ही वनाया 
जाता जेसा कामटी का प्रस्ताव है तो उसमे इस चाँद से १६ वां 
भाग ही प्रक्राश हाता। यदि कामटी का प्रस्ताव ठोक भी हा 
क्रोर एसा ही चाँद बनाया जाता, तव शॉयद कामटी कहत्ता कि 
चांद दिन को क्यों नहीं निकलता। भिन्न भिन्न प्रस्ताव करना 
ता हैँ परन्तु तत्व खवाजना कठिन हैं| ऐशिया, उत्तरी अमेरिका तथा 
खनन्‍्य महाद्वीपा की वत्तमान बनावट का कुछ न कुछ कारण 
खवबश्य हागा। इस कारण के माल्म करना भगोल-्ेत्ताओआ 
का है न कि उसका अनुपयोगी बता कर मसनमाने प्रस्ताव 
करना। मनुष्य मं सव से बड़ा दाप यह हैं कि वह प्रत्येक वस्तु 
का अपने लिये बनी हड़ समझ लेता हैं। ओर इसी दृष्टिकोण 


् 


से खोटि की समस्त घटना को मीमांसा करता हैँ। वह यह 

नहीं साचता कि इस अनन्त सखष्टि मे अनन्त जींत्र हैं। इन 
सत्र का उपकार करना इश्चर का कास हैं ओर बहीं ख्रष्टि का 
प्रयाथ ४ । जो वस्तु एक प्राणी के लिये हानिकारक हैं वह 
उसर के लिये लाभदायक है। ड'क्टर की दुकान पर विप ओर 
शर्वत दाना 7 आर दोनो का उपग्रोग है। जा शर्बत के बदले विप 
पीकर मर जाता हैं उसे अपने प्यज्ञान का दाप देना चाहिये न कि 
दिय सखन बाल का | यदि उत्तरी समगद्रों म बतह्त सी नदियां गिरती 
हे ता उनका कुछ ने कुछ उपयोग हागा। जिसने नदियां बनाई 
उसरो इन हा उपयोग भी ह्ात होगा। नदिया बनाना साथारगा 
हाम ना £ नी जो बिना उपयोग का तास हये भी हा सकता । 


रहा अय्यबता का दाध यह सबंधा ही छानुचिन है। सृष्टि की 
भोद गटला उसी सिद्ध नहीं करती । एस खरगाए को मारने के लिये 
फराली या शक ना गाला नही चलानी पहनी । यदि खष्टि-क्सा 
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कभी एक गोली चलाता है तो उस ही गोली से सैकड़ों को मारने 
'का काम निकाल लेता है। जितनी मितव्ययता सृष्टि में है उससे 
अधिक की कल्पना भी नहीं हो सकती । वस्तुत्: इस मितव्ययता 
का भी पूरा अथ समभने से हम अशक्त हो जाते है। हसीरी सृष्टि 
इतनी संकुचित है कि सृष्टि का चहुत थोड़ा भाग ही देख सकते 
हैं और उसका भी केवल एक अंश | इसलिये हम बहुत सी बातो 
का उपयोग समझ नहीं सकते। परन्तु विचारशील मनुष्य को 
अपनी अल्पक्षता का विचार करके सृप्टि के पदार्था का उदारता- 
पूरक अध्ययन करना चाहिये । 
पांचवी शड्ढ 
इश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, क्योकि 
#इन्द्रिया्थंसन्निकर्पोत्पन्न॑ ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्य- 
वसायात्मकम्‌ प्रत्यक्षम्‌ | न्याय सू० ११४ 
जो क्षोत्र, त्वचा, चल्लु, जिह्ा ओर प्राण का शब्द, स्पश रूप, 
रस ओर गध के साथ अव्यवहित अथात्‌ आवरण रहित सम्बन्ध 
होता है, इन्द्रियों के साथ सन का और सन के साथ आत्मा के 
सयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है. उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु जो 
व्यपदेश्य अरथात्‌ सज्ञासज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान 
न हा, जैसे किसी ने किसी से कहा कि “तू जल ले आ? वह लाके 
उसके पास धर के बॉला कि “यह जल है” परन्तु वहां “जल” इन 
दो अच्चरों की सज्ञा लाने वा मँगाने वाला नहीं देख सकते | किन्तु 
जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है ओर जो शब्द 
से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्द प्रमाण का विषय है | “अव्य- 
भिचारि” जैसे किसी ने रात्रि मे खम्भे को देख के पुरुष का 
निश्चय कर लिया । जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष 
ज्ञान नष्ट होकर स्तस्मज्ञान रहा ऐसे बिनाशी-ज्ञान का नाम व्यसि- 
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चारी है सो प्रत्यक्ष नही कहाता । “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर 
से नदी की बाल्दू को देख के कहा कि “वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं जल 
है वा ओर कुछ है” “वह देवदःत खड़ा है वा यज्ञदृत्त? जब तक 
एक निश्वैय न हों तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञान नही है किन्तु जो अव्य- 
पदेश्य अव्यभिचारि ओर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष 
कहते है”?। ( सत्याथ प्रकाश समुल्लास ३, पू० ५० ) 

यहां प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये “इन्द्रिय ओर अथ का सन्निकष 
होना आवश्यक है | सभी आस्तिक मानते हैं कि इश्वर इन्द्रियों का 
विषय नही इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण से इश्बर की सिद्धि हो ही नहों 
सकती । कपिल मुनि कहते 

इेश्व॒रा सिद्धे 
दूसरा अनुमान प्रमाण है। 
“अथ तत्पूवंक॑त्रिविधसनुमान पृ्व॑तचच्छेषवत्सासान्य- 
दृष्श्व | न्‍यो० १।१।५ 

जो गत्यक्षपूवक अथोत्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य 
किसी स्थान वा काल मे प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी 
एक देश के प्रत्यक्ष होने से अह्ट अवयजी का ज्ञान होने को अनु- 
मान कहते हैं? ( स० प्र० प्रु० ५९ ) अनुमान के लिये एक देश वा 
सम्पूरा द्रव्य का किसी स्थान वा काल में प्रत्यज्ञ होना आवश्यक 
है | ऊपर कहा जा चुका है कि इंश्वर का प्रत्यक्ष नही होता । अतः 
उसका अनुमान भी नही हो सकता । 

तीसरा उपसान--- 

प्रसिद्ध साधस्यात्साध्यसाथनप्रुपमा नम । न्याय १।१।६ 

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यत्‌ से साध्य अथो सिद्ध करने योग्य 
ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं”? 
( स० प्र० पृ० ०१ ) 
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उपसान प्रमाण के लिये भी प्रत्यज्ञ की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष 
से इश्चर सिद्ध नहीं होत। अत: उपमान से इश्वर की सिद्धि भी 
असस्भव ही है । 

रहा चोथा प्रमाण शब्द 

आप्रोपदेश। शब्द) | न्या० ११७ 

आप्त का उपदेश शब्द कहलाता है |सो यह सी प्रत्यक्ष 
के ही आश्रय है। श्रत्यन्ष का लक्षण करते हुये इसका वर्शान 
कर चुके है। अतः इश्वर सिद्धि के लिये कोई प्रमाण नहीं है। 
बिना प्रमाण के इश्वर के अस्तित्व को सानना बुद्धिमत्ता नहीं है। 


अब हम इसका समाधान करते है । वस्तुत: अनुसान प्रमाण 
का ठीक अर्थ न सममने के कारण यह शंक्रा उत्पन्न हुई है। जब 
किसी कार्थ्य के देख कर उसके कारण का अनुमान करते है। 
तो उस कारण का प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नही होती | वस्तुत:ः 
यदि प्रत्यक्ष हो सकता तो अलनुमान प्रमाण के प्रयोग की आवश्य- 
-कता भी न होती । अनुम।न प्रमाण वही लगाया जाता. है जहाँ 
. प्रत्यक्ष से काम न चलता हो । यदि हम किसी मनुष्य को उसके 
पिता सहित देखते हैं तो पिता के प्रत्यक्ष होने के कारण यह 
अनुमान करना नही पड़ता कि इसका कोई न कोई पिता अवश्य 
होगा । इसी प्रकार यदि पहाड़ में घुआं ओर आग दोनों देखते हैं 
तो आग के प्रत्यक्ष होने के कारण घुए' के अस्तित्व से अनुमान 
अ्साणु द्वारा अग्नि का अस्तित्व सिद्ध करने की आवश्यकता 
“नहीं होती। कहावत भी है कि 


४ प्रत्यक्ष कि प्रमाणस्‌ 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष वस्तु के लिये किसी अन्य प्रमाण की आवश्य- : 
कता नहीं | प्रत्यक्ष स्वय॑ ही पय्याप्त प्रमाण समझा जाता है। 
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सूर्य के प्रकाश में दीपक जलाना व्यथ है इसी श्रकार 
अन्य प्रमाणों का तभी काम पड़ता है जब प्रत्यक्ष 


प्रमाण को अभाव हो | इसलिये यह शंका करना कि जब इंश्वर 
का पत्यक्ष नहीं होता तो अनुमान भी नहीं हो सकता स्वथा भ्रम 
है यदि । इश्वर प्रत्यज्ञ हो सकता तो अनुमान आदि प्रमाणों की 
आवश्यकता ही न होतो। ओर जिनको इंश्वर प्रत्यक्ष होता है 
उनको इसकी आवश्यकता नही होती | इसका वर्णन हम आगे 
करेंगे | यहाँ यह मान लेते हैं कि इंश्वर सब को प्रत्यक्ष मरी होता। 
इसलिये उनके लिये अनुमान की आवश्यकता होती है । 

अनुमान के लक्षण मे जो “तत्पूवंकम्‌” शब्द पड़ा है उसका 
अथ यह नही है कि जिस काय्य को हम कारण सिद्ध करना चाहते 
हैं उस कारण का हमको प्रत्यक्ष हो गया हो | इसका तात्पय्य यह 
है कि उसी प्रकार के कारण ओर कार्य का पहले प्रत्यक्ष हो चुका 


' हो ओर इस समय केवल काय्य का प्रत्यक्ष होता हो और कारण. 


का नही। 

सॉख्५ दशेन मे अनुमान प्रमाण का यह लक्षण किया है:-- 
प्रतिबन्धदशः प्रतिवद्धज्ञानममनुमानम्‌ | ( साँ १। १०० )! 

अथोत्‌ प्रतिबन्ध या सम्बन्ध के ज्ञान द्वारा सम्बद्ध वस्तु का 
ज्ञान होना ही अनुमान प्रमांण है 

इसका तात्पये यह है कि प्रत्यक्ष सम्बन्ध का होता हैन कि 
सम्बद्ध वस्तु का । 

वस्तुत: प्रमाण लगता ही तब है जब बिना प्रमाण के ज्ञान का 
अभाव हो। सॉख्य दर्शन मे कहा है :-- 

इयोरेक्तरस्य वाषध्प्यसंनिक्ृष्टाथपरिच्छित्ति; प्रमां | 

तत्साधकतमं यत्‌ तत्‌ त्रिविधं ममाणस्‌ ॥| (स[० १ । ८७) 
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( असंनिक्ृप्टार्थ परिच्छित्ति: ) अथात अज्ञात विपय 
के निश्चय करने के 'प्रमा! या यथार्थ ज्ञान कहते हैं और 
(यत्‌) जा ( ततसाधक्रतमं ) उस प्रमा का साधन है वह प्रमाण 
कहलाता है | 

इस प्रकार अनुसान के लिये तीन बातें आवश्यक है :-- 

(१) कारण ओर काख्य का पहले भत्यक्ष होना | 

(२) अब उसी प्रकार के काय्य का प्रत्यक्ष होना । 

हम इंश्वर सिद्धि के लिये जब अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते- 
हैं तो इन तीनो बातों को स्पष्ठतय। दिखाते हैं। अथात्‌ 

(१) हमने घड़ा कुम्हार के द्वारा ही वनते प्रत्यक्ष किया है या 
घड़ीसाज के द्वारा ही । अथवा पुत्र पिता के द्वारा ही उत्पन्न होते: 
देखा है। अतः ससार की इस प्रकार की समस्त घटनाओं के 
प्रत्यज्ष करने से हम इस नियम का प्रत्यक्ष करते है कि बिना कारण 
के कार्य्य उत्पन्न नहीं हो सकता | अथोत्‌ जब जब काय्य होगा तबः 
तब उसका कारण अवश्य होगा । 

(२) हम सृष्टि की समस्त घटनाओं को देखते है कि उनका 
आरम्भ है । वह काय्य ? कोटि +॥ रक्‍खी जा सकती है । यह भी 
हम का प्रत्....। 

(३) इनका कारण अर्थात्‌ ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है। अतः 
अनुमान के लिये जो तीनों- अवखस्थायं आवश्यक थी वह पूरी हा 
गई । फिर कोड़ कारण नहीं है कि इसमे अनुमान प्रमाण न लगा 
सके । 

इसीलिये अन्न भट्ट ने लिखा है :-- 

क्षिव्यड्न रादिक॑ कतजन्यं काय्येत्वाहू घटवदू इति अनु- 


मानस्य प्रमाणत्वात्‌ | ( तकदीपिका पृ० १२ ) 


हू 
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“पृथ्वी अंकुर आदि का अवश्य कोई कत्तों है क्योकि यह भी 
घड़े के समान काय्य की कोटि में आते हैं। इस प्रकार अनुमांन 
प्रमाण सिद्ध है? । 

उद्यनाचार्य ने न्याय कुसुम्राजलि में इश्वर-सिद्धि में यह 
युक्तियाँ दी हैं :-- द 

कार्यायोजनशृत्यादेः पदातू प्रत्ययतः श्रुतेः । 

वाक्यात्‌ सड रूया विशेषाच साध्यो विम्वविदव्यय । 
। से (0: 0 

(१) काय-सष्टि काये है अत: कारण चाहिये । 

(२) आयोजन--परमाणुओ के मिलाने में क्रिया हुई होगी। 
इसका कत्तो चाहिये । 

(३) घ्ति ( आदि )--स्ृष्टि का कोई आधार चाहिये इत्यादि । 

(४) पद--अथात्‌ बुनना आदि कास पहले किसी ने सिखाये 
होगे। 

(०) प्रत्यय--अथात्‌ वेदों में ज्ञान प्रदान करने की शक्ति- 
किसने दी ? 

(६) श्रुति:--अथोत्‌ वेद किसने बनाये 

(७) वाक्य--अथोत्‌ भाषा किसने दी ९ 

(८) सडख्या विशेष---अथोत यह किसको सूझा कि दो पर- 
माणुओ से दृयणुक बनते हैं इत्यादि । 

शब्द्‌ प्रमाण में तो कोइ आपत्ति हो ही नहीं सकती । आप्त 
का अथ है विद्वान, हितचितक तथा सत्यवादी | जब हम सममते 
हूँ कि एक पुरुष विद्वान भी है ओर सत्यवादी भी। जब - उसने 
इश्वर को गत्यक्ष या अनुमान प्रमाण द्वारा सिद्ध कर लिया है तो 
उसके “उपदेश” को मानना हमारा कत्तेव्य है । यही शब्द प्रमाण 
का उपयोग है | जब एक्र ऋषि कहता है :-.. ह 
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- त्वगेव प्रत्यक्ष ब्रद्मासि 

धथान “तू प्रत्यक्ष ब्रद्म है?” और वह हमको ईश्वर के विषय 
में उपदेश करता है तो कई' कारण नहीं कि हम उस को न सामने ।. 
हैं। यह प्रश्न है सकता है कि हम इस पुरुष को अथात्‌ उपनिपत्कार 
को आप्र' नहीं मानते, यह दूसरी वात है। यहां शंका यह नहीं 

कि छझामुक ऋषि आप्त है या नहीं | शंका ता यह थी कि शब्द 

अमाण से इेश्वर को सिद्धू कर सफते हैं. या नहों। इसी का उत्तर 
दिया गया अथान्‌ प्रमाण के लक्षण में काई ऐसी वत नही 
है जा हमका इश्वर सिद्धि मे इसका प्रयोग करने से राक सके। 

रही झाप्त की ब.त ! यह सत्य है कि एक पुरुष को छुछ लोग 
आए समकते हैं कुछ नही । जा उसका आप्त नदी सममते वह 
उसकी आमप्तता पर शक्का करें |या इश्वर सिद्धि का अनुमान 
प्रमाण स सिद्ध करें। परन्तु बिना शब्द प्रमाण के आज तक न 
किसी का काम चला आर न चलेया | कारण यह है कि जहाँ 
अनुमान के लिये काय्य! का प्रत्यक्ष होना अत्यावश्यक्र है ( देखो 
शत न० २) वहा शब्द के लिये न कार्य का प्रत्यक्ष ह।नां आवश्यक 
है न कारण का जा पुरुष शआ्राप्त के उपदेश से लाभ उठाना चाहता 
है वह समम लेता है कि उस आप्त ने प्रत्यत्ष या अनुमान दवा 
इस वात का सिद्ध कर लिया होगा । मुझे उस पर विश्वास है अतः 
में इसकी बात मानता हूं । 

संसार में बहुत कमर ऐसे है जिनको प्रत्येक्त वस्तु के प्रत्यक्ष 
करने का अवसर मिल सके | मे तो कहता हूँ कि एक भी नही 
है | अतः बहुत से लोगों को अनुमान द्वारा ही अपना काम सिद्ध 
करने की आवश्यकता होती है । परन्तु अनुमान के लिये भी एक 
अड् का प्रत्यनत्ध आवश्यक है| अधिकांश पुरुष तो एक अडज्ज का 
भी ग्रत्यक्त नही कर सकते, अतः शब्द प्रमाण का ही आश्रय लेना 


२० 
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पड़ता है। न्यूटन ने भ्रूमि -की आकर्षण शक्ति का प्रत्यक्ष नही 
किया | उसको केवल सेव के गिरने की घटना का ही प्रत्यक्ष हुआ | 
परन्तु उसने अनुमान प्रमाण द्वारा भूमि की आकर्षण शक्ति को 
सिद्ध किया | गैलीलियों ने भी प्रृथ्यी की गोलाइई का प्रत्यक्ष नही 
किया किन्तु अनुमान ही किया । परन्तु सर्वसाधारणु, को उन्त 
परीक्षाओं के करने का भी अवसर नहीं मिलता जो अनुमान के. 
लिये आवश्यक है। अतः उनहों धुरन्धर सायसज्ञों को आप्त मान 
कर ही चलना पड़ता है । बेद्य ने किसी एक समय प्रत्यक्ष किया 
कि अमुक प्रकार के ज्वर से नाड़ी की अमुक प्रकार की गति हो 
जाती है। अब वह एक रोगी को देख रहा है। ओर उसकी नाड़ी 
की गति से अलुमान कर रहा है कि उसे अमुक प्रकार का ज्वर, 
होगा । उसे रोगी के पास निरन्तर बैठने ओर ज्वर तथा नाड़ी का 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष करने का अवसर नहीं। प्रत्यज्ञ की अवस्था- वह 
थी जब वह वेद्यक विद्यालय मे शिक्षण ग्रहण कर रहा था। अब 
अनुमान को अवस्था है। परन्तु रंगी के परिचारको को न प्रत्यक्ष 
का अवकाश है न अनुमान का। वह न तो ज्वर ही को पहचान 
सकते है न नाड़ी की गति को ही | ऋत्त: उनके लिये शब्द्‌ प्रमाण 
- ही एक प्रमाण है अथोत्‌ विश्वास-पात्र बेच्य का निश्चय | 


अब रहा यह प्रश्न कि इश्वर किसी को प्रत्यक्ष भी हो सकता 
है या नही। में ऊपर दिखा चुका हूँ कि छुछ लोग ईश्वर का 
प्रत्यक्ष करना बताते हैं| ,उसको केवल गप क्‍यों साना जाय ! 
जिस वात की सिद्धि अनुमान से होती है उसकी सम्भव है किसी 
को प्रत्यक्ष द्वारा भी होती हो।इसका यह अथ नहीं है कि हम 
संसार भर को बाधित करे कि तुमको भी -अवश्य ईश्वर का 
प्रत्यत्ष हो जाय | यदि किसी-को इंश्वर का प्रत्यक्ष नही होता तो 
हस उस पर बलात्कार नहीं कर सकते, न उसको प्रत्यक्ष-न करने का 
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दोप दे सकते हैं, परन्तु उसका भी कोइ अधिकार नही है कि वह उन 
लागा का जिन्‍्हान इश्वर का अत्यक्ष किया है झूठा बतावे जब तक कि 
उसक पास अनुमान द्वारा इश्वर के न होने के पश्योप्त प्रमाण न हो | 
हम ऊरर कह चुके है कि इंश्चर सब को प्रत्यक्ष नहीं होता 

आर घ हा सकता है । परन्तु जिन्होंने युक्ति देना या प्रमाणों का 
ठीक ठीक उपयोग करना स॑,खा है उनके लिये इश्वर एक “असिद्ध” 
वस्तु करी महू सकता। इश्वर के प्रत्यक्ष होने के विषय मे स्वामी 
दुवानन्द सातते' सभुल्लास मे लिखते हैं :-.. 

(प्रश्न ) आप इश्चर इंश्वर कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस 
प्रफार दरते हू। ९ 

उत्तर ) सब प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से । 

(प्रश्न) दृश्वर सें प्रत्यक्षादि प्रमाण कभी नहीं घट सकते 

इब्दिया्थंस तिकपेत्न. ज्ञानमव्यपरदेश्यपन्यभिचारि 
व्यवसायात्पक प्रत्यक्षम्‌ | [ अ० १ छू० ४ ] 

यह गेतसम महूषि कृत न्याय दशन का सूत्र है--जो श्रोत, 
तचा, जिल्ता श्राण और मन का शब्द, स्पशे, रूप, रस, सुख, 
ढु.ख, सत्यासत्य विपयो के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता 
है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निश्चम हो | अब विचारना 
चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी 
का नही | जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियो से स्पशं, रूप, रस ओर 
गन्य का ज्ञान होने से गुणी जो प्रथ्वी उसकी आत्मायुक्त मन से 
प्रत्यक्ष किया जाता है, ऐसे इस प्रत्यक्ष स्ष्टि से रचना विशेष आदि. 
जान दि शुणो के अत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है।? 
( सत्याथ प्रकाश सम्ु० ७ छ० १७९ ) 

युक्ति बहुत स्पष्ट प्रतीत नहीं हाती क्‍योंकि यदि “रचना विशेष 
आदि ज्ञान आदि गुणों के प्रत्यक्ष होने से? “परमेश्वर का भी”? 
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प्रत्यक्ष हो तो घड़ी की रचना विशेष का प्रत्यक्ष होने से घड़ीस।ज़ 
का भी प्रत्यक्ष होना चाहिये या घड़े की रचना विशेष द्वारा 
कुम्हार का भी भत्यक्ष होना चाहिये। परन्तु इसको सभी नैय्या-' 
यिकों ने प्रत्यक्ष मे न रख के अनुमान की कोटि में गक्‍्खा है। 
परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि शुद्ध आत्माओं को इंश्वर का इसी _ 
प्रकार प्रत्यक्ष होता है जेसे हम अपने पास खड़े हुये माता, पिता 
का प्रत्यक्ष करते है। योग दर्शन मे कहा है :-- 


तदाद्रष्टु! स्वरूपेज्वस्थानम्‌ ( योग० समा० ३ ) 

अथात्‌ योग की सिद्ध होने पर जीव के इश्वर प्रत्यक्ष होने 
लगता है | उस समय उसको सृष्टि रचना द्वारा इश्वर की सिद्धि 
की आवश्यकता नहीं रहती | जिस समय मेरा पिता या मेरी माता 
मुझे प्रत्यक्ष हो रही है उस समय मुझे उनके कामों द्वारा उनकी सिद्धि 
करना अनावश्यक है, परन्तु यह अवस्था सब की नही होती । केवल 
योगियों की ही होती है । 

यह तो ठीक है कि गुणों के प्रत्यक्ष होने से गणी का भी प्रत्यक्ष 
होता है परन्तु इश्वर के सभी गणो का प्रत्यक्ष नहीं होता | हम उन 
गुणों का अनुमान करने है। जैसे रष्टि रचना गुण नहीं किन्तु 
कर्म है | इस कम द्वारा हम इश्वर फे 'ज्ञानः रूपी शुण का अनुसान: 
करते है अतः ज्ञानी इंश्वर जो शुणी है उसका सी अनुमान हो 
जाता है। इसी अकार ईश्वर की दयाछुता-के हम ईश्वर के कर्मों 
छवारा अनुसान प्रमाण से सिद्ध करते हैं। परन्तु जो पुरुष इंश्वर - 


की सता पर पूर्ण रूप से विचार करने के अभ्यासी हैं ओर - 
जिनका--- 


तज्जपस्तद्थ भावनय्‌ 
नित्य नियम है वह इश्वर की दयाोछुता का प्रतिक्षण प्रत्यक्ष - 
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भी कर सकते है | उनकी दृष्टि उपकार से चल कर उपकार करने 
वाली शक्ति पर स्थित हो जाती है। यही आस्तिकता की चरसा- 
वस्था है | शायद इस अथ मे स्वामी दयासन्द ने कहा है:--/“जब 
ऊीव,त्मा शुद्ध हाके परमात्पा का विचार करने से तत्पर रहता 
हैं उसका उसी समय दोलो प्रत्यक्ष होते हैं |? ( स० प्र० समु० ७ 
पृ० १८० ) 

स्वामी दयानन्द ने दोनो! शब्द का प्रयोग किया है अथात्‌ 
जीवत्मा तथा परभात्मा क्योऊफि साधारणतया सलुष्य को अपना 
अथात्‌ जीव! का भी प्रयत्त नहीं होता। उसकी इन्द्रियों बाहर 
हाने के कारण वह सृष्टि के पदार्था में ही लिप्त रहता है। आंख 
स्पत्राली वस्तुआ के रूप के देखती रहती है, कान शब्द इत्यादि 
के।। ओर मन इन इन्द्रियां द्वारा कते हुये सूत का “वाना बाना?? 
बनाता रहता है। केबल थाग अवस्था में ही “चित्त की हृत्तियों 
का नराधर” हाकर जीव को अपने तथा इश्वर के प्रत्यक्ष करने 
का अवसर मिलता है | उसी समय उसके यह भी प्रत्यक्ष होता है 
कि “आत्मा के भीतर से बुरे कास करने से भय, शह्का, ओर 
लज्जा तथा अच्छे कामों के करने से अभय, निःशक्ृृता और 
आानन्दूत्साह उठता है. वह्‌ जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु 
परमात्मा की आर से है |?” ( स० प्र० समु० ७ परू० १८० ) 

यह लब्जा तथा उत्साह सभी सह॒ष्या के हृदय में उठते हैं। 
परन्तु सब को यह प्रत्यक्ष नही हो सकता कि उपदेश कोन कर 
रहा है, जिस प्रकार किसी दूरस्थ सुगन्धयुक्त वस्तु की सुगन्धि के 
तो सभी सू घते हैं । परन्तु यह ज्ञात नही होता कि यह किस पुष्प 
की सुगन्धि है| इसी प्रक्रार अपने आत्मा से उपदेश की आवाज़ 
सुनता हुआ भी मठ॒ष्य यह नहीं जानता कि कोन कह रहा है। 
उपदेश द्वारा उपदेष्टा का ज्ञात होना ही सच्ची आस्तिकता है । 
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छगी शंका | 
वेदान्ती लोग इश्वर की सृष्टि का निमित्त कारण नही मानते । 
यह केबल नैयायिकों का मत है। इस मत पर निम्न शकाये' हो 
सकती है :-- 

( १ ) समस्त सृष्टि को रची हुई सिद्ध करना दुस्तर है। सम्भव 
है कि सृष्टि के भिन्न मिन्न अवयब बने हुये हो परन्तु जो बात अवब- 
यवो से पाई जाती है उसका अवयदी में सी होना आवश्यक नहीं । 
जैसे वायु की चवकी के अवयव घूसते हे परन्तु चक्‍क्की स्य॑ नहीं 
घूमती । 

(२ ) हमारा ज्ञान परिमित है। परिसित ज्ञान से- यह नहीं 
सिद्ध हो सकता कि संसार से कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो बिना बनी 
भहा। 

(३ ) नैयायिक लोग स्वयं परमाणु देश, काल तथा आत्मा को 
नित्य सानते हैं। फिर इश्वर सब का बनाने वाला कैसे होगा ? यदि 
कहो कि इन चीज़ो को छोड़ कर अन्‍्यो को इंश्वर बनाता है तो 
इंश्चर सबेज्ञ ओर सर्बशक्तिप्तान नहीं रह सकता । 

(४) कत्ता के लिये इच्छा होनी चाहिये। जब इच्छा है तो 
सुख दुख भी होगा। फिर इंश्वर अन्य जीवों के समान.हो 
जायगा । 

(५ ) सृप्टि को कांय्य सिद्ध करना कठिन है क्योकि काय्य 
आर कारण सापेक्षिक होते हैं | जब॒तक इंश्वर को कारण सिद्ध 
न करा छाष्टि का काय सिद्ध नहीं कर सकते ओर जब तक सृष्टि 
क्राय्य” सिद्ध नही हो सकती उस समय तक ईश्वर कारण/”सिद्ध 
नही हांता | इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष आता है। 

यह सब शह्लायें निमू ल है । चाहे वह वेदान्तियों की हों चाहे 
अवेदान्तियों की । बस्तुत: वेदान्त का वही सिद्धान्त है जिसका 
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हम आरम्म से प्रतियादन करते चने आ। रहे हैं । यथार्थ वेदान्त में 
आर इत लाोगा के सिद्वाग्व सें बढ़त भेद है जो अपने को वेदान्ती 
कहते है | 

(१ ) दाशनिक अयेज्ञा से पहली शड्डा निभू ल ही नहीं किन्तु 
हास्य-जनक हैं । जिस अबयवी के एक अवयब में परिवत्त न 
होता है वह सप्तस्त अवयवी परिवत्तन शील साना जाता 
है। जैसे शर्रीर के एक अड्ज से रोग हाने से समस्त शरीर को 
रोगी कहते है | वायु-चकक्की का दृष्टान्त विषम है। खृष्ठि 
के प्रत्येक अवयव का उमर बनता ओर विगड़ता देखते है । जैसे वृक्ष 
की एक शाखा बनती विगड़ती है इसी प्रकार समस्त वृक्त भी बनता 
त्रिगड़ता है | जिस प्रकार एक बृच्ष वचता विगड़ता है. उसी प्रकार 
बडा के बाग भी बसते विगड़ते है। जिस प्रकार बाग बनता बिग- 
डता है उसी प्रकार देश या नगर भरी बनते विगड़ते हैं| जिस प्रकार 
देश बनते त्रिगड़ते हैं डसी प्रकार भूमशडल भी बनता बिगड़ता रहता 
है। जिस प्रकार यूमशडइल वनता बिगड़ता है उसी प्रकार अ्द्याण्ड भी 
बनता विगड़ता है । अतः यह कहना अयवाथ है कि सृष्टि सम्ष्ठि 
रूप से नहीं बनती केवल उसके अवयव ही बनते है । 

(२ ) परिमित ज्ञात के आधार पर यह समझ वैठना कि कुछ 
'न कुछ घटनायें ऐसी भी है जिनका कोई कारण नहीं मूखंता हे। 
इस प्रकार का कोई ऐसा भी दृष्टान्त या प्रमाण नहीं मिलता 
जो शक्का करने का अवसर भी दे सके। परिसीमित ज्ञान के 
आवार पर क्या तुम कभी यह भी मानते हो कि शायद्‌ किसी 
अज्ञात द्वीप भ सूड वाले मनुप्य रहते हो या कोई प्राणी कान से 
खाना खाते हा ? 

जो घटना है उसका अवश्य कारण होना चाहिये। जो 
संयुक्त वरतु है बह अवश्य कभी न कभी सयुक्त हुई होगी आर 
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संयोग रूपी घटना का कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा। हा, 
जो पदार्थ दो या अधिक पदार्थों के संयोग से नही बना जेसे देश, 
काल, परम.णु इत्यादि उसको घटना? की कोटि मे नही ला सकते 
ओर ऐसे पदार्था को नित्य मानना ही पड़ेगा । 


(३ ) इनके नित्य मानने से इश्वर की सबज्ञता या सवशक्ति- 
सत्ता से बाघा नही पड़ती | सर्वाज्ञता का अथ यह है कि वह सबका 
ज्ञान रखता हो । जैसे को बेसा जानना ज्ञान है उससे विपरीतः 
जानना अज्ञान | यदि इश्वर बे बनी वस्तु को बे बनी ओर बनी को 
बनी जानता है तो उसकी स्वज्ञता का किसी प्रकार खण्डन नहीं 
होता । उसकी सर्वशक्तिमत्ा का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि वह - 
इन नित्य पदार्थों को जिस प्रकार सयुक्त करना चाहता है उंसी 
प्रकार संयुक्त कर देता है । देश, काल, परमाणु, आत्मा यह सभी 
ख॒ष्टि निसोण की सामग्री हैं ओर वह परमेश्वर के नियम से बाहर 
नहीं जा सकते। आत्मा यह नही कह सकता कि में अमुक शरीरः 
में ही रहूँगा अन्य किसी शरीर मे न जाऊंगा | जब सृत्यु का समय 
आता -है उस समय उसको अपना प्रिय से प्रिय शरीर त्याग देना 
पड़ता है। परमाणु यह नही कह सकते कि हम परस्पर नही मिलेंगे 
या मिल कर अम्जुक वस्तु न बचायेंगे। 


(४) कत्तों के लिये इच्छा अवश्य होनी चाहिये परन्तु इच्छा 
यदि स्राभाविक होगी तो उसकी पूत्ति से सुख दुःख कुछ न होगा । 
जिस प्रकार में स्वभाव से ही सांस लेता हूं ओर सांस लेने मे मुमे: 
सुख का अनुभव नही होता । हां जब स्वभाव में कुछ बाघा पड़ती 
है तब सांस रुकने में दुःख होता है उसी प्रकार ईश्वर की स्वाभाविक 
इच्छा मे कोई वाधक नहीं हो सकता अत: उसको ढुःख भी नही 
होता | लोगा को यह ज्ञान नही है कि जीवों को कब ढुःख होता है 
आर कब सुख । यदि अभीए्ट पदार्थ उपस्थित न हो ओर परिश्रम 
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करने से उपचित हों जाय त्तो उसमें सुख होता है। यदि उपचध्थित 
होने में चाधा हा तो दु:ख होता है। इश्वर के पास सभी चस्तुएँ 
हैं, और उसका कोई बाधक सी नहीं। इसलिये ईश्वर में सुख 
ओर दुःख दोनों नहीं । 

(० ) काय्य ओर कारण सापेज्षिक अवश्य हैं | परन्तु कार्य 
का काय्यत्व सिद्ध करने के लिये कारण की आवश्यकता नहीं। 
हां क,य्य को काय्यत्व प्राप्त कराने के लिये कारण की आवश्यकता 
है। बिना घड़ीसाज को जाने ही घड़ी की प्रकृति को देखफर में घड़ी 
को कांय्य सिद्ध कर सकता हूं | किसी वस्तु के काय्य होने का ज्ञान 
उस बस्तु की प्रकृति से होता है । और जब वह “काय्य? सिद्ध हो 
गइ तो अनुमान प्रमाण से उसका कोई अन्य कारण होना भी 
सिद्ध हैं । 

इश्चर को खष्टि का निमिच कारण सानने से कोई शहर नहीं 
रहती । परन्तु उसको उपादान कारण सानने से तो अनेकों आप-- 
त्तियां आ जाती हैं | हम यहां कुछ का वर्णन करते हैं :-- 

(१ ) उपादान कारण के दो रूप होते हैं प्रथम तो दो या 
अधिफ वस्तुआ से मिल कर तीसरी वस्तु बन जाना। जैसे घड़ी 
के पुरज्ञों से घड़ी | या मिट्टी के कई परमाणुओं तथा जल से मिल 
कर घड़ा, या लकड़ी के कई टुकड़ो से मिल कर मेज, कुर्सी 
आदि | दूसरे एक ही वस्तु का परिणास हो कर दूसरी वस्तु बन 
जाना जैसे जसे हुये घी का पिघल कर पतला घी या पानी की 
बफ्‌ | इस दूसरी अवस्था से भी उपांदान कारण एक वस्तु नहीं 
किन्तु अनेक है जैसे जल या घी के अनेक परमाणु तथा अम्नि। 
इस प्रकार वोनो अवस्थाओ को एक रूप दिया जा सकता है अथात 
किसी कार्य्य का उपादान कारण एक वस्तु नहीं होती, अनेक 
होनी चाहिये।। यदि एक ही वस्तु हो तो उससे दूसरी वस्तु बन, 
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ही नही सकती । यदि लकड़ी को काट कर कई टुकड़े न हो सकते 
तो मेज्ञ केसे बनती ? यदि मिट्टी के अनेक परमाणु न होत तो 
घड़ा कैसे बनता ? यदि घी या जल के अनेक परसाणु न होते तो 
वह सिक्रुड या फेल कैसे सकते? जब तक संयोग या वियोग तथा 
-सकोचन ओर प्रसारण न हो उस समय तक दूसरी वस्तु बन ही 
नही सकती । इससे सिद्ध है कि एक ब्रह्म झष्टि का उपादान कारण 
नहीं हो सकता | 

(२ ) डउपादान कारण परिवत्तनशील होना चाहिये। ब्रह्म को 
एकरस ओर अखशण्ड मानते हो तो फिर उसमे परिवत्तन कैसे 
होगा ? परिणासी इश्वर नहीं हो सकता । एक त्रह्म ह्वित्तीय॑-नास्ति' 
सानने वाले यह नहीं सोचते हैं कि यदि इंश्वर के, अतिरिक्त और 
कोई वस्तु है ही नहीं तो इंश्वर में परिणाम होने के लिये इश्वर 
स भिन्न कोइ दूसरा कारण होना चाहिये । वस्तु दो कारणों से 
बदूलती है, एक उससे स्वयं अपूर्णताया आवश्यकता हो, दूसरे 
अन्य कोई वस्तु उसमें परिणाम उत्पन्न करे । यह दोनों बाते 
वेदान्तियों के ब्रह्म को दूपित बनाती हैं । 

( ३ ) शुद्ध चेतन ब्रह्म का परिणाम रूप अचेतन जगत केसे 
हो सकता है ? जगत्‌ में हम जड़ ओर चेतन दोनो ही देखते हैं । 
यदि कहो कि जड़ वस्तु कोई नहीं केवल चेतनता का --लोप मात्र है 
तो इस लोप का क्या कारण है ? लोप या तिरोभाव के लिये भी 
तो कुछ न छुछ कारण चाहिये । हम श्री शद्कुराचाय्य जी के 
शारीरिक आष्य से कुछ उदाहरण देते हैँ जिनसे इश्वर स्रष्टि का 
डपादान कारण नही ठहरता :-- 

( १ ) उत्पत्तिमत्वे हि जीवश्यानित्यत्वादयों दोषा। 
प्रसज्यरन्‌ | ततश्च सेवास्य भगवत ्राप्निमीक्ष स्यात्‌ 
कारणगाप्ती कायस्य प्रविलय प्रसज्ञात्‌ू । [2।२।४२ | 


जर 
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यदि जीव इश्वर से उत्पन्न हुआ होता तो वह अनित्य 
होता ओर मोक्ष न मिल सकता क्योकि काय्य कारण से विलय 
हो जाता ह | 

[ २ ] इश्वरस्तु पज्यस्यवद्‌ द्रष्टव्य; | यथाहि पर्जन्यो 
व्रीहिपवादिसष्टो साथारणं कारणं भवति, ब्रीहि यवादि 
चैपस्पे तु तत्तद बीजगतान्येबासाथारणानि सामथ्यान्ति 
कारणानि भवन्ति, एयमीश्वरों देवमहुष्ियादिरष्टों साथा- 
रणं कारणं भत्रति । [ २१११४ |] 

इश्वर मेह के समान है जेसे मेह चावल जो आंदि की उत्पत्ति 
से साधारण कारण होता है और चावल जो आदि के बुरे होने का 


असाधारण कारण उसके वीज मे होता है इसी प्रकार स॒ष्टि का 
'साधारण कारण इंश्वर है । 


( ३ ) तस्मादस्त्यविकृत ब्रह्म २। १ । २७। 
इसलिये ब्रह्म में विकार नही होता । अथोत सृष्टि ब्रह्म का 
विक्रत रूप नही है क्याकि त्रह्म अविक्ृत है । 

(४ ) नतु मृदादिध्टान्त प्रणयर्नीन परिणामवद्‌ ब्रह्म 
शास्त्रस्याभिमतमििति गस्यते | परिणामिनों श्मदादयोज्थों 
लोके समधिगता इति। नेत्युच्यते; स वा एप पहानज 
आत्माञनरोथ्युतोज्ययो ब्रह्म' ( बू० ४।४।२५ ), 'स॒ एप 
नेति नेत्यात्मा' (बरू० ३॥९२६ ), अस्थूलमनरु ( छु० 
३।८।८॥) इत्याग्रास्य; सबे चिक्रियाप्रतिपेधश्रतिभ्यों त्रह्मणः 
कूटस्थस्वाबगमात्‌ । न हवा करय बह्मण; परिणामधमल 


इंछे 
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तद्॒हितत्व॑ च शक्‍र्य॑ प्रतिपत्तुम्‌ । स्थितिगतिवत्स्यांदिति 
चेत, न, कूटस्थस्पेति विशेषणात्‌ । नहि कृव्स्थस्य ब्रह्मण 
स्थितिगतिवदनेकश्रमा श्र यत्त्र संभवति । ( २११।१४ ) 

( आक्षेप करने वाला कहता है ) कि मिट्टी आदि के दृष्टान्त 
से ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्र में; अह्म को परिणाम वाला 
माना है, क्‍योंकि लोक में मिट्टी आदि पदार्थ परिणामी माने 
जाते हैं 


( इसका उत्तर शह्भुराचाय देते हैं ) ऐसा नहीं, क्योंकि-- 

कहा है कि 'तह्म महान, अज, आत्मा, अजर, अमर, अमृत 
तथा अभय है? ( बृहृदारण्यक ) 'वह आत्मा ऐसा नही, ऐसा नही, 
(बृ० ) वह न स्थूल हैन अणु है ( ब्ृ० ) इंन सब विकार का 
खणडन करने वाली श्रुतियों से ब्रह्म कूटस्थ सिद्ध है। ऐसा नहीं हो 
सकता कि एक ही ब्रह्म परिणामी भी हो ओर परिणामी न भी हो । 
यदि कहो कि जिस प्रकार एक ही वस्तु कभी चलती है ओर कभी 
नही भी चलती इसी प्रकार त्रह्म भी है तो भी ठीक नहीं। क्योकि 
ब्रह्म को 'कूटस्थ” कहा गया है | कूट्थ त्रह्म मे स्थिति ओर गति के 
समाल अनेक धरम नहीं हो सकते [* 


#शंकराचाय जो ने वेदान्त दर्शन २।१॥२४ “उपप्तहार दुशनान्रेति 
चेत्रत्ञी र्वद्धि ” इस सूत्र का भाष्य करते हुये ब्रह्म को दूध आदि के समान 
परिणामों माना है । यह ठीक नहीं। ओर सूत्र २। १। १४ में कहे हुये इस 
वाक्य के विरुद्ध भी जाता है । हम यहाँ उनकी समह्त व्याख्या पहले देकर 
फिर उस एर आलोचना करते हे जिससे ज्ञात हो जाय कि श्री शंकरा 
चार्य' के लेखों में क्रिस प्रकार पररपर विरोध पाया जाता है। वह 
लिखते हैं +-- 


रु 
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(५) मुदादिष्वपि कुम्मकारायधिष्ठितेषु विशिष्टाकारा 
रचना दृश्यते, तद्बत्‌ प्रधानस्थापि चेतनान्तराधिष्लितत्व- 
प्रसाड़४/ (२।२।१) 


चेतन न्रह्मकमद्वितीय जगत: कारणमिति यदुक्त' तन्नोपपद्यते । 
कस्मात्‌ ? उपसहार दशनात्‌। इह हि लोके छुलालादयो घटपटादीनां 
कारों सृद्‌ दण्ड चक्रसूत्रायनेककारकसाथनापसहारेण सगृहीत- 
साधना: सन्‍्तस्तत्‌ तत्काय्ये कुबोणा दृश्यन्ते | ब्रह्म चासहाय॑ तबाभि- 
ग्रेत तस्य साधनान्तरानुपसग्रहे सति कथं स्रत्वसुपपष्टय त ? तस्मात्न 
ब्रह्म जगत्कारणमिति चेत, नेषदोष: ; यत: क्षै।रवद्‌ द्रव्य स्वभाव 
विशेष दुपपद्मयते | यथा हि लोके ज्ञष/र॑ जल वा स्व॒यमेय दृधिहिमभावेन 
परिणुयतड्नपेक्ष्य बलहह्य साधन तथेहापि भ्रविष्यति | ननु क्षीरायपि 
ध्यादिभावेन परिणममानमपेक्षत एवं बाह्य साधनमौष्णयादिकं, 
कथमुच्यते क्षीरबद्धाति ? नैषदोष;; स्वय्मपिहिक्षीर यां च यावतती च 
परिणमसात्रामचुभवत्ति तावत्येव त्वयत त्वोष्श्यादिना दृधिभावाय | 
“यदि च स््रय॑ दृधिभावशीलता न ॒स्याज्न वीष्एय।दिनापि बलादू दुधि- 
भसावसापथ व | नहिं वायुराकाशो वीष्ण्यादिना बलदू दृधिभावसा- 
पद्मते | साधन सामभ्या च तस्य पू्णुता सपायते | परिपूर्ण शक्तिक 
तु ब्रह्म । न तस्थान्येन केनचित्‌ पू्णता संपादुयितव्या। श्रुतिश्वभ्वति- 
“त्त त्तस्य काय्येकरणुं च विद्यते न तत्समग्राभ्यधिकश्चद्श्यते | परास्य 
शक्तिविंविधेव श्रूयते स्वाभाविकीज्ञानबलक्रिया च, ( श्वे० ६। ८ ) 
इति । तस्मादेकस्थापि ब्रक्मणो विचित्रशक्तियोगात्‌ क्षीरादिवद़ 
विचित्र परिणाम, उपपयते । 
इसका भाषानुवाद करने में हम कई विभाग किये देते हैं किलसे 
“पाठकों को एक दूसरे विभाग से तुलना करने का शअत्र॒प्तर मिल सके -- 
(१) एक अद्वितीय चेतन ब्रद्म जगत्‌ का कारण है यह ठीक 
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मिट्टी आदि मे कुम्हार अदि की अधिष्ठातृत! सें ही रचना 
दीखती है इस प्रकार प्रकृति आदि में भी किसी अन्य चेतनशक्ति, 
के अधिष्ठातृत्व मे ही सृष्टि की रचना होती है | 
: नहों | क्‍यों ) साधन की, आवश्यकता देखे जाने से । लोक में देखते है कि 
कुम्हार आदि घड़ा आदि बनाने के लिये पहले मिट्टी, डण्डा, चाक, पागा, 
आदि अ्रनेक साधनों को इकट्ठा कर लेते है तब कार्या को करते हैं। भह्म' 
एक ओर असहाय है उसके पास साथन नहीं श्रत वह खरुटा केसे हो- 
सकता है ? इसलिये ब्रह्म जगत का कारण नहीं ( यह शंका है ) 

(३ ) (शंकराचाय जी इसका समाधान करते हैं ) कि वह दोष- 
नही जेसे दूध के समान वस्तुये' स्वभात्र से उत्पन्न होती हैं ) जैसे लोक 
में दूध या जल स्यम्र ही दही चक्र हो जाता है। बाहरी साधन की 
अपेक्षा नही रखता । वैसा ही यहा भी होगा | 

( ३ ) यदि कहो कि दुध आदि के दही आदि बन जाने में गर्मी आदि 
बाहरी साधन है तो किर दूब आदि का दृष्टान्त कैसे लागू हो सकता है ९ 

( ४ ) (तो इसका उत्तर है ) कि यह दोप नहीं । हुव लिस जिस 
ओर जितनी जितनी परिणाम मात्रा को अनुभव्र करता है उत्तना ही उतना- 
गर्मी से दही बनता है। यदि दूध में स्वय/ दही के धनने का स्वभाव न _ 
होता तो गर्मी के द्वारा भी दही न बनता । जेसे वायु या आकाश गर्मी: 
पाकर दही नहीं वन जाते । साथन सामग्री से उसकी पूर्णता होती हैं ।..* 

(४ ) परन्‍्तु ब्रह्म परिपूर्ण शक्ति वाला हे। वह किसी दूसरे से” 
शक्ति नहीं प्राप्त करता । 

(६ ) भरुति भी है “उसका न फाय्य हैन कारण है। उसके नः 
कोई वरावर है न बड़ा है । उसकी शक्ति बड़ी और अनेक प्रकार की है 
उसका ज्ञान बल और क्रिया स्वामात्रिक हैं? (ड्वरेताश्वत्रोंपनिषत ६ ८) । 


( ७ ) इसलिये एक ही ब्रह्म क्वा विचित्र शक्ति के योग से दूध आदि- 
समान विचित्र परिणाम होता है । 


नी 
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( ६ ) नहि बुदादयों रथांदयों वा स्वयमचेतना। सन्त- 
श्चतन। कुल्ाह्मदिभिरश्वादिभिदोनधिष्ठिता विशिष्ट 
काय्यामिपुखपरठत्तया दृश्यन्ते | दृष्टाच्चारष्टसिद्धि। | अत; 
प्रदृत्यतुपपत्तेरपि. हेतोनोचेतन जगत्कारणमजुप्ातव्य॑ 
भवति | नमु चंतनस्यामि भवृत्ति। क्रेद्सस्य ने दृप्टा, 
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अनोचना->यहां शक्राचाय्य जो अन्त में ब्रह्म का परिशणामी 
होना सिद्ध करते ६ (देखो माय ७) उसी प्रकार जेसे दूध से दही बनता 
हैं। यह बात प्रथम तो उन्‍दों के उन कथनों के विरुद्ध जाती है जिनमें 
नहनि प्रद् की श्रविकृत, कृव्स्थ आदि बत्ताया है । दूसरे उस श्रति के भी 
विरुद्ध हे जिसमें कहा है कि ईश्वर का न कोई (रही आदि के समान) 
कारय' है न करण (सावन) है। (देखो भाग ६) भाग ४ में ब्रह्म की 
शक्ति का बर्णन था जिसत साधनों का सम्बन्ध है जेसे चाक, धागा, 
डण्डे आदि का न कि उपादान कारण का । पहले भाग में सिद्टी' शब्द 
उन्होंने पिना शआ्रायश्यत्षता के हो केत्रल परिणाम सिछः करने के लिये 
शस दिया । 
सूत्र फा सीधा श्र्थ यह है क्रि जिस प्रकार दूध या पानी से दही 
या बह के बताने से किसी ऐसे उपसंहार श्रर्थात्‌ साधन की आवश्यकता 
नहीं पडती जेसे घडे आदि के त्रनाने मे चाक्र, डण्डाया धागे आदि की 
पडती है इसी प्रफार ईश्वर को प्रकृति के परमांणुओं से रूटि बनाने में 
किसी साथन (श्रोज़ार) की क्षरुरत नहों होतो।”? चू कि शंकराचार्य्य 
जी प्रकृति का खण्डन ओर अद्वेत की सिद्धि करना चाहते थे इसलिये 
उन्‍होंने उपसंहार गिनाते हये “मिद्दी' भी गिना डाली ओर न केवल 
अपने कथनों के ही विरुद्ध लिखा किन्तु शखवेताश्वतर ,उपानिषद्‌ के वाक्य: 
का भी विरोध किया । । । 
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सत्यमेतत। तथापि चेतनसंबुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रहृत्ति- 
ह ष्टा, नत्वचेतन सथुक्तस्थ चेतनस्यथ' प्रद्त्तिद घ्टा 
(२॥२१२)) 

मिट्टी या रथ आदि स्वय अचेतन हैं और वह कुम्हार या घोडे 
आदि चेतनों के आश्रय बिना कुछ काय नहीं कर सकते । इसी - 
प्रकार प्रवृत्ति के न होने के कारण के।इ अचेतन वस्तु जगव का 
( निम्तित्त ) कारण नहीं हो सकती । यदि कही कि केवल चेतन की 
भी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती यह भी ठीक है। तब भी चेतन 
द्वारा अचेतन मे प्रवृत्ति दीखती है न क्रि अचेतन द्वारा चेतन में । 

यहाँ पाठकों के। संत्यमेतत्‌ पर विचार करना चाहिये । 

( ७ ) यथायसडान्तोमणि) र्त्र्य महसिरहितोउ्प्ययस! 
प्रववेकों भवति........एवं प्रवुत्तिरहितोव्पीश्वरः सर्वगतः 
सवात्मा, सवज्ञ) सवशक्तिश्य सन्‌ स्व मवतेयेदित्युपपन्नस्‌ । 
(२।२।२) 

जैसे अयस्कान्त सरिए या मैगनिट मे स्वयं गति नहीं परन्तु 
लोहे के। गतिवान्‌ कर देती है... .ऐसे ही इंश्वर सब व्यापक, 
सब का आत्मा, सव ज्ञ ओर सव शक्तिवान्‌ होने से सब में गति 
उत्पन्न करता है। 

सातदीं शझ्ढा 

तुमने छठे, सातवें ओर आउठवे अध्याय से ईश्वर के 
गुण वर्णन किये हें, परन्तु इंश्वर के! निशु श्‌ बताया गया है । 
उपनियद्‌ कहती हे । ५ 

निगु जग: केदलथ। 


समाधान--गशुण शब्द कई अर्थों मे आता है। साधारण पथ 
-से गण का लक्षण यह है 
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द्रव्याश्रस्यगुणवान्‌_ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष 
इंति शुणलक्षणम्‌ | 
ेु ( वैशेषिक १। १। १६ ) 
अथात्‌ गुण वह्‌ है जो द्रव्य के आश्रय हो, उसमे कोई दूसरा 
शुण् न हे। | और सये|गग तथा विसाग से कारण न हो। इस अर्थ 
में कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसमें गुण न हो। बिना शुण के गुणी 
को पहचान ही नहीं हो सकती। वेदान्त दर्शन में नीचे लिखे सूत्रों 
मे भी ब्रह्म के शुणा की आर ही संकेत किया है :-- 
[ १ | आंकाशस्तल्लिज्ञत्‌ १। १। २२ 
[ २ | अतएव प्राप४ १। १।२३ 
[३ | विवक्षित शुणोपपत्त शव ॥| १ । २। २ 
[ ४ | अत्ता चराचरग्रहणात्‌ | १ | २।९। 
तीसरे सूत्र के भाष्य से श्री शट्टुराचाय जी लिखते हैं । 
तदिह ये विवक्षिता शुणा उपासनायासुपादेयत्वेनों- 
'पदिष्टा; सत्य संकल्प प्रभूवयस्ते परस्पिन्‌ ब्रह्मण्युपपद्मन्ते | 
सत्यसंकल्प्त हि सष्टिस्थिति संहारेप्वप्रतिवद्धशक्तित्वात्‌ 
परमात्मन एयाबकल्पते | परमात्मगुणलेन च ये आत्पा- 
पहतपाप्यमा! (छा० ८।७॥९१ ) हत्यत्र सत्यक्राम! 
सत्य-संकल्प इति श्रुतम््‌ । आकाशास्मेत्यादिनाकाशव- 
दात्माउस्पेत्य4: ।१२॥२। दा 
अथोत्‌ सत्य संकल्प आदि जो शुभ गुण उपासना में बताये 
जाते है वह सब ब्रह्म में उपस्थित हैं ।'इंसी अथ में छान्‍्दोग्य उप- 
निषद्‌ में तअह्म को अहहृतपाप्मा? कहा है। इससे यह -तो सिद्ध है 
२१ 
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कि बिना गुणों के इश्वर नहीं हो सकता। अब यह प्रश्न शेष रहा 
कि इश्वर को निगु णु क्यो कहते है । 

निशु ण के अन्तर्गत शुश के दो अथ लिये जाते है :-- 

( १) पहला तो साधारण अथ । इस अथ से इश्वर को सगुण,| 
आर निगु ण दानो कहते 8 | “वह परमात्मा सब से व्यापक, शॉश्र- 
कारी ओर अनन्त बलवान जो शुद्ध स्बज्ञ, सब का अन्तयामी, 
सर्वापरि विराजसान, सनातत, स्वयं सिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप 
सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत्‌ अरथों 
का बोध वेद द्वारा कराता है वह सगुण स्तुति अथोत्‌ जिस १ गुण 
से सहित परमेश्वर की स्तुति करना यह सशुण, (अकाम) 
अथात वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता जिसमे छिंद्र 
नहीं होता, नाड़ी आदि के बन्धचन मे नही आता ओर कभी पापा- 
चरण नहीं करता जिससे केश दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि 
जिस २ रागद् पोदि शुणों से पृथक्‌ मानकर परमेश्वर की 
स्तुति करना है वह निगु ण स्तुति है ।” 

( सत्याथ प्रकाश समु० ७ ) 

(२) शुण का एक ओर) अथोत्‌ प्रकृति के तीन गुण सत, 
रज ओर तस | ब्रह्म को निगु रण कहने का यह भी तात्पय' है कि 
इंश्वर में सत, रज ओर तम तीनों गुण नहीं हैं । यह तीनों गुण 
केवल प्रकृति के है। अन्य के नही | उपनिषद्‌ में ब्रह्म को 'निगुण!' 
कहने का तात्पय यही है कि 'इश्वर'ः आत्मा होने से अनात्म 
अरकृति के तीनों गुणों से अलग है। 

आठवीं शह्ढा। 
हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि मनुष्य अपने मा, बाप से उत्पन्न होता 
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है इसीलिये मा का जननी ओर पिता को जनक कहते हैं। फिर 
एसा क्‍यों सानें कि हमको इश्वर बनाता है । 

इसका सीधा सा उत्तर यह है कि जो जिस वस्तु को बनाता 
है वह उसकों जानता भी है। जैसे घड़ीसाज़ ने घड़ी बनाई तो 
उसका घड़ी के पुरजे पुरजे माल्म है। परन्तु मा बाप को अपनी 
सम्तान के शरीरों का कुछ भी ज्ञान नहीं । यदि मा अपने पुत्र के 
शरीर की निमान्री होती तो वह पुत्र के रोगी हो जाने पर वैद्य को न 
चुलाती | उसे ता यह भी मात्यम नहीं होता कि मेरे पेट में लड़का है 
या लड़की । वह यह भी नहीं जानती कि उस पुत्र के शरीर में कोच 
२ सी हड्डियां हैं। अतः स्पष्ट है कि माँ बाप सनन्‍्तान की उत्पत्ति के 
साधन मात्र है ओर जननी तथा जनक शब्दों का प्रयोग भी उपचार 
सात्र है । 

नवीं शंका 
इश्वर यदि बुद्धिमान्‌ होता तो मनुष्य की उत्पत्ति की ऐसी 
भद्दी और पापसय रीति क्यो बनाता ? जब तक स्त्री पुरुष व्यमि- 

चार न करें तव तक उनकी सनन्‍्तान हो ही नही सकती | फिर सब 
से बुरी वात यह है कि मनुष्य को उत्पत्ति के समय कैसे गनन्‍्दे स्थान 
से हाकर गुजरना पड़ता है। जो स्थान भूत्र का है वही से बच्चा 
पैदा होता है । मिश्र देश का प्रसिद्ध दाशत्तिक ज्लोटीनस (?]0077७ 
०6 50०0790०58 ) ४४8 कहता है कि मुझे तो अपनी उत्पत्ति की 
रीति का ध्यान करके लज्जा आती है । इससे प्रतीत होता है कि 
या तो ईश्वर सृष्टि को नहीं बनाता या वह बुद्धिमान नहीं है । 
ईश्वर को चाहिये था कि कान, नाक, या अंगूठा आदि से 
सन्‍्तानोत्पत्ति करता । 
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इस शंका के करने वाले कुछ सी विचार नही करते । उनको 
नहीं मालूम कि पाप, भद्दापन तथा व्यभिचार किसे कहते हैं । 
न उनको गन्देपन का लक्षण साल्ूप है। हम पाप पुरय की पत्योप्त 
आलोचना कर चुके हैं । सनन्‍्तानोतमत्ति के लिये विधिवतू स्त्री और 
पुरुष के सम्बन्ध को व्य्षिचार नहीं कहते । न यह पाप है । गृहा- 
श्रम के मुख्यवम कत्तव्यों से से एक यह है कि सन्‍्तानोत्पत्ति के 
लिये पति पत्नी परस्पर संभोग करे | हां विषय वासना के लिये 
संभोग करना पाप ओर व्यभिचार है | शरीर मे वीय्य की उत्पत्ति 
ही इसलिये होती है कि उससे शरीर का प्रकृष्टतस भाग अथात्‌ 
मस्तिष्क बन सके | ओर इसी श्रेष्ठ वस्तु से सन्‍्तान का शरीर 
बनता है| इसलिये वीय्य को या तो अपने मस्तिष्क के बनाने में 
लगाना चाहिये या प्रिय सन्‍्तान के शरीर की नीच रखने से । 

यदि इंश्यर स्त्री पुरुष के संयोग से सन्‍्तानोत्पत्ति का विधान 
न बनाता तो भिन्न २ मनुष्यों मे परस्पर सम्बन्ध भी न स्थापित 
हो सकता | भाई, बहिन, दादी, बाबा, सोसा, बुआ, चाचा, चाची 
आदि सभी सम्बन्ध जो मनुष्य सम्ताज के लिये योद्‌ का काम 
करते है सष्टि-उत्पत्ति की वत्तेमान रीति के आधार पर स्थित हैं । 
भिन्न २ परिवार, तथा जातियां एक दूसरे से इसीलिये सम्बद्ध 
होती हैं कि वह किसी एक माता पिता से उत्पन्न हुई हैं । यदि 
सन्तानोत्पत्ति की वत्तमान रीति न हो तो जितने रिश्ते हैं वे सब 
निरथक हो जायंगे । यही कारण है कि विवाह-संस्कार जीवन के 
मुख्यतम संस्कारों मे गिना जाता है। 

रही गन्देपन की बात | सो यदि मनुष्य के शरीर की बनावट 
पर विचार क्रिया जाय ओर उसके प्रत्येक अंग के उपयोग को 
देखा जाय ता इसमें कुछ गन्दापन नहीं है। मैल तो जिस प्रकार 
मूत्राशय से निकलता है उसी प्रकार नाक, कान तथा मुह से भी 
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निकलता है| वस्तुतः जो वस्तु शरीर के अवयवों को बचाने में 
काम नहीं आती ओर जिसका शरीर से निऊल जाना ही अच्छा 
है वही गन्दी है | पानी या भोजन को सभी पवित्र कहते हैं परन्तु 
मूत्र ओर मल इन्ही के भाग हैं, कहीं बाहर से तो नहीं आते | जो 
, अरा रुधिर बन जाता है वह पवित्र, जो वाहर निऋल जाता है वह 
अपवित्र है। पविन्नता ओर अपविन्रता भी तो सापेज्षिक ही हैं । 
मांस ओर रक्त छूने देखने तथा खाने की अपेक्षा से अपवित्र हैं 
परन्तु शरीर के भीत्तर के भीतर यह बड़ी पवित्र वस्तुयें हैं | तभी तो 
वेद्य लोग कहते हैं कि अमुक वस्तु ख्वाओ तो शुद्ध रक्त उत्पन्न होगा | 
छुद्ध रक्त! का क्या अर्थ ? यही न कि वह रक्त जो शरीर में बल 
उत्पन्न करता है । 

गभाशय की गन्दगी के श्रम में पड़के ही पौराणिकों ने नाक से 
नासिकेत ओर कान से कर्ण की उत्पत्ति की गप जड़ इई है परन्तु उन 
विचारों का यह पता नहीं कि कान ओर नाक से यदि इंश्वर गभोशय 
बन,ता तो सुनने ओर सू घने का काम कहां से लिया जाता ? बच्चा 
उत्न्न हाता हैँ ता उसके मूत्र और सल के स्थान भी तो बाहर 
आते हैं। यदि ऐसे दुगन्धेधय अवयवब नाक या सुख से निकलते 
तो माता का कितना कष्ट उठाना पड़ता | बच्चा तो उस समय ऐसी 
अवस्था में होता है. कि उसको माता के मूत्राशय की दुर्गन्ध का 
पता भी नहीं चलता । उस समय उसकी इन्द्रियां विकसित नहीं 
हाती । उस समय उसको मूच्छो सी होती है। इसलिये सन्तानोपत्ति 
का वत्तमान मार्ग,इश्वर की बुद्धिमत्ता को प्रकट करता है न कि बुद्धि 
के अभाव को | 

दसवीं शा 

कपिल ने सांख्य-दर्शन से स्पष्ट कहा है. कि इंश्वर का अस्तित्व 

सिद्ध नही हा। सकता । देखो 
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इश्वरासिद्धे! ॥ 
ह ( सांख्य द्शंन १। ९२ ) 
इसका उत्तर यह है कि जब तक हमारी इश्वर-अस्तित्व के 
मंडन मे दी हुई युक्तियाँ ठीक हैं, उच समय तक कोई कुछ कहे 
इंश्वर का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा । हे 
परन्तु' सांख्य के विषय में भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ सांख्य 
लोग अनीश्वरवादी हैं ओर कुछ ईश्वरवादी ! अनीश्वर-वादी सांख्य 
इस सूत्र के सहारे ईश्वर का न होना सिद्ध,करते है. ओर इंश्वरवादी 
सांख्य इसी का दूसरा अथ करते हैं। कुछ नास्तिकों की तो ऐसी 
प्रव्त्ति हो गई हैं कि उनको आस्तिक भी नास्तिक दिखाई पड़ते हैं। 
जैसे कुछ लोग कहने लग गये हें कि वेद्‌ मे ब्रह्म” शब्द इंश्वर 
वाचक कही नही है । यहां हम केवल इस सूत्र के लेते है । 
देखना यह है कि ऊपर का सूत्र किस अकरण मे आया है। 
अकेला सूत्र अर्थ के सममने' मे अधिक सहायता नही दे सकता । 
इसलिये हम चार सूत्रों के लेते हैं :--- ु 
[१] यत्‌ सम्बद्ध सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञार्न तत्‌ 
प्रत्यक्षय । 
(.सां० १-८९ ) 
[२] थोगिनामबाह्मप्रत्यक्षत्वान्नदोप) । 
( सां० १-९० ) 
(३] लीनवस्तुल्वव्धातिशयसब्वन्धाद्‌ वाउ्दोषः ॥ 
( सां० १-९१ ) 
[४] इंखरासिडे! । 
( सां० १-९२ ) 
पहले ख् मे प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया गया है| अथात्‌ 
जो इन्द्रिय ओर बिपय के सम्बन्ध होने से विषय के आकार वाला 
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ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष कहते है । जैसे शीशे के गिलास में लाल पानी 
भरने से शीशे का रग भी लाल हो जात। है उसी प्रकार जो चीज़ 
हमारे सम्बन्ध सें आती हैं उसी चीज़ के समान हमारा ज्ञान हो 
जाता है। इसको प्रत्यक्ष कहते हें 
यहां यह स्पष्ट हो गया कि यह सब सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाण के 
लक्षण के सस्बन्ध में ही हैं | इश्वर सिद्धि का प्रकरण नहीं है । 
प्रत्यन्ञ का जो लक्षण इस सूत्र से दिया गया उसकी परीक्षा 
करनी थी क्रि लक्षण ठीक है या नहीं । इस लक्षण में पहली त्रटि 
धव्याप्ति दोप बताया गया । अर्थात्‌ योगियों का प्रत्यक्ञ इस लक्षण 
के अन्तगत नहीं आता | इसके समाधान में द। सूत्र दिये। पहला 
यह फि यहां चाह्य चीजों के ही प्रत्यक्ष से मतलब है। योगियों का 
प्रत्यक्ष एक आन्तरिक क्रिया है | हमारी इन्द्रियां केवल बाहरी चीज़ों 
का ही प्रत्यक्ष कर सकत हैं | आन्तरिक वातों का नहीं। इसलिये 
जब आन्‍्तरिक प्रत्यक्ष का लक्षण देना ही नहीं चाहते थे तो क्यों 
देते। दसरा समाधान यह किया कि यदि योगी के किसी सूक्ष्म 
बात का ज्ञान हा जाता है जो इन्द्रियों से नही दिखाई देती । भविष्य 
में भी लक्षण के कोई दोप नहीं क्योकि लीन वस्तु अथोत्‌ बीज रूप 
कारण से तो सम्बन्ध है ही। यदि सम्बन्ध हो सकता है तो प्रत्यक्ष 
का जो लक्षण दिया उसमे योगी का प्रत्यक्ष भी आ जाता है। 
अब कहते हैं कि प्रत्यक्ष का वह लक्षण “इश्वर में भी नही 
घटता” इसलिये लक्षण मे कोई दोष नही है। तात्पय यह है कि 
प्रत्यक्ष अनुमान ओर शब्द यह तीनों प्रसाण साधारण पुरुषों के 
ज्ञान के लिये हैं न कि योगियो अथवा इंश्वर के ज्ञान के लिये) 
प्रमाण का अथ है “प्रमाकरण” अथात्‌ ज्ञान का साधन होना । 
इन्द्रियों के द्वारा ज्ञान साधारण पुरुषो को होता है। योगी इन्द्रियो 
का प्रयोग नहीं करते | वे आन्तरिक साधनों से ज्ञान प्राप्त करते 


आस्तिकवाद ] हट 


हैं ओर ईश्वर को इन्द्रियों की जरूए्त ही नहीं |: इसलिये प्रत्यक्ष 
प्रसाणु का इश्वर से सम्बन्ध नहीं। न तों इश्वर इन्द्रियों द्वॉरा .. 
दूसरी चीज़ों का ज्ञान श्राप्त करता है न ओर लोग इन्द्रियों द्वारा 
इश्वर के प्रत्यक्ष कर सकते हैं |? 

यहां एक बात और स्मरण रहनी चाहिये.। सूत्र मे /इंश्वरां 
सिद्ध :” शब्द है, “इश्वरा भावत” नहीं। अथोन यदि कपिल 
नास्तिक होते ता कहते “इंश्वर की अभाव होने से |” “अभसावः? के 
स्थान मे “असिद्धि” कहने का तातय ही यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण... 
से इंश्वर का सम्बन्ध नही । 

केवल एक सूत्र से ही कण्लि को नास्तिक कह देना ठीक नहीं 
जब कि सांख्य दशन में अन्यत्र अनेक सूत्र ऐसे' पाये जाते हैं. जिन 
हे उत्तका इश्वर-वादी होना ज्ञात होता है। हम कुछ सूत्र नीचे 

ते है :-+ 
(१) स हि सबदित्‌ सबेकर्ता ॥ [सां० ३५६] 

अथात्‌ वह इश्चर सवज्ञ ओर सबका कर्ता है । 

इस सूत्र मे इश्वर को सर्बज्ञ ओर सृष्टि-कत्तो कहा है।यह , 
इंश्वर-ब.द्‌ नहो तो क्या है ? आस्तिक लोग यही तो कहते हैं कि 
ऐसी कोई सत्ता है जो सब चीजों का ज्ञान रखती है. ओर सारे 
संसार को बनाती है | 

इससे अगला सूत्र तों इस भाव को ओर भी स्पष्ट कर देता है। 

(२) इहरोश्ररिद्धिस्सिद्धा । [सां० श|५७ ] . 


इस प्रकार के इश्वर की सिद्धि सिद्ध है। किस प्रकार के ईश्वर _ 
की ? जा सवज्ष ओर सृष्टि-कत्तो हा। 


कुछ लोगो का मत है कि यहाँ उस पुरुष से तात्पय है जो उन्नति 
करते करते इंश्वर हो गया है जैसा कि जैनी लोग सानते हैं कि- 
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जीत्र उन्नति करते करते सिद्ध हो जाता है। परन्तु उनको बिचारना 
चाहिये कि उन्नति करते करते “सब्र व्रित्‌” अथात 'स्वज्ञ! हो सकना 
तो शायद्‌ किसी प्रकार समझ में ञआ जाय लेकिन 'सर्वकत्तोः या 
स्टि कत्ता होना कैसे संभव है | जेनियो के सिद्ध पुरुष सूथ्य , चन्द्र 
आदि के रचयिता तो हैं नहीं | इसलिये यहां उसी इश्वर से तात्पर्य 
है जिसके कत्ता हाने का हमने सष्टि-रचना में वर्णन किया है । 
(३) समाधिस॒एप्रिमोक्षेप्‌ दह्मरूपता | [ सां० ५५११६ | 
इस सूत्र से बताया गया है कि जीव को समाधि, सुपुप्ति ओर 
मोज्ञ दशा में ब्रह्मरूपता प्राप्त होती है। इससे अगला सज्न, 
कहता है | 
दयो; सबीजमन्यत्र तद्धृतिः ॥ [| सा० ५।११७ ] 
अथोत्‌ समाधि ओर सुपुप्ति मे तो दुख का बीज रहता है ओर 
मोक्ष से वह सी नष्ट हा जाता है । कहने का तात्पय यह है कि तऋक्म 
में आनन्द है। जीव मे आनन्द नहीं है। परन्तु जीव समाधि 
सुपुप्ति और मोक्त में ब्रह्म के आनन्द को पाकर न्रद्मारूपता प्राप्त कर 
लेता है | यदि कपिल इश्वरवादी न होते तो वह जीव का ब्रह्मरूपता 
प्राप्त कराने का उल्लेख न करते। 
(४) वेदा को कपिलमुनि ने अपोरुषेय साला है अथात्‌ वह 
नुष्यक्रत नही है । नीचे के सूत्र इस बात की साज्षी है :-- 
ने पारपयत्व ततू कत्त ; उुरुषस्याभावा वात | 
मुक्ताभुक्तयारयाग्यत्वात | 
नापोस्पेयत्वान्‌ नित्यत्वमछूरादिवत्‌ | 
तेषामपि तह योगे रहवाधादिभ्रसक्ति: । 
यस्मिन्नर॒प्टे को घर रे 
5पि कृतबुद्धिस्पमायते तत्‌ पोरुषेयम्‌ | 
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तब 


निज शक्तयमिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम्‌ । 
( सां० ५-४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१ ) 
यहां वह लिखते हैं कि वेदों का बनाने वाला कोई पुरुष नहीं 
हुआ इसलिये वह पोरुषेय नही है। (४६) दो तरह के ही पुरुष हो 
सकते हैं मुक्त ओर अमुक्त या बद्ध । यह दोनों वेदों के बनाने की 
योग्यता नही रखते। मुक्त पुरुष बनाता केसे ? बद्ध को मुक्ति 
अवस्था का ज्ञान कैसे होता । वेदों से इन सब बातो का ज्ञान है 
इसलिये वे मनुष्य-कृत नहीं ( ४७ )। 
बेद्‌ अपोरुषेय होते हुये भी ( मनुष्य-कृत न होते हुये भी ) 
अलनित्य हैं क्योकि वह सृष्टि के आरंभ मे उत्पन्न होते हैं। जेसे पेड़ों 
के अंकुर भी मनुष्यक्त नहीं फिर भी वह अनित्य हैं | ( ४८ ) 
यदि कोई कहे कि हस अंकुर को भी अनित्य होने से मनृष्यक्षत 
मान लेंगे ( और इसी प्रकार वेदों को भी मनुष्य-कृत मानेंगे ) तो 
इस पर सूत्रकार आपत्ति उठाते हैं कि इसमे दृए-बाधा का दोप 
होगा । अथात यह बात तो परीक्षण से ही सिद्ध है कि अकछुर 
सनुष्यक्ृत नहीं | ( ४९ ) 
अब वह कहते हैं कि पोरुषेय अथोत मनुष्य-क्ृृत उसी चीज 
को कहेंगे जिसमे चाहे मनुष्य दिखाई न पड़े, तो भी उस चीज को 
देख कर ऐसी बुद्धि होजाय कि इसे अवश्य किसी मनुष्य ने बनाया 
है। न तो पेड़ को देखकर ही किसी की यह बुद्धि होती है कि इसे 
कोई मलुष्य बना गया होगा ( जैसा घड़ा देखकर हो जाती है ) 
ओर न वेदो को देखकर ही किसी को यह भान हो सकता है कि 
यह किसी मनुष्य के बनाये हैं | ( ५० ) 
वेद तो अपनी ही शक्ति के प्रकट होने से स्वतः प्रमाण हैं । 
'जैसे सूज्य के देखने के लिये किसी दूसरे सूर्य या दीपक की 
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जरूरत नहीं पड़ती पेसे ही वेदों का हाल है। इसलिये बेद अपो 
रुपेय हुये अथात्‌ किसी मनुष्य के बनाये नहीं । (५१) 

इन छः सूत्रो पर थोड़ा सा विचार करने से ही पता चल 
जाता है कि कपिल न केवल पेदों को ही सानते थे किन्तु वेदो को 
इश्वर-कृत भी मानते थे | फिर उनके ईश्वर-वादी होने में क्‍या 

सन्देह रहा । क्या यह सम्भव है कि एक पुरुष वेद को माने, डसे 
मनुष्य-कृत न माने ओर उसे इश्वर-कृत भी न साने। वेद या 
ता मनुष्य-कृत होगे या इंश्वर-क्ृत । यह नहीं हा सकता कि दोनो 
न हा। जब कपिल ने उनके मनुष्य-कृत होने से इसकार कर दिया 
ता केवल एक यही नतीजा निकाला जा सकता है कि उनके सत में 
वेद्‌ इश्वर-कृत हैं ओर इसलिये इश्वर है । 

अब हम यहां कुछ ऐसे सूत्र देते हैं जिनका ठीक अथे . : 
सममभते के कारण कपिल को मास्तिक समझ लिया जाता है। 
[? | नेश्वराधि छते फलनिष्पत्ति:ः कर्मणा तत्‌ 


सिद्ध) ॥ [ सां० ५२ ] 

४ फल की प्राप्ति इश्वर के कारण नहीं किन्तु कर्मा के 
कारण है ”। 

इस सूत्र से लोग यह समभते हैं. कि इश्वर कर्मो का फल नहीं 
देता किन्तु कर्म स्वयं ही फल देते हैं । परन्तु इसका यह तात्पय 
नही | यदि ऐसा होता तो इससे पहले सूत्र में मज्ञलाचरण के 
लाभ न बताये जाते । इसका केवल यह अथ है कि यद्यपि मक्णषला 
चरण करना चाहिये तथापि यह नहीं समझना चाहिये कि जो 
कुछ फल ( सुख या दुख ) मिलता है वह विना हमारे कर्मो के 
इश्वर की ही इच्छामानत्र से मिल् जाता है। अथोतू फल का मुख्य 
कारण कर्म है । यदि हमारे कर्म न हो तो .इश्वर फल न दे । इससे 
अगला सूत्र हमारे कथन की पुष्टि करता है वह यह है। 
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“स्त्रोपकारादबिष्ठानं लोकवबत स[० ५३ 
अर्थात्‌ लोक में लोग अपने ही फायदे के लिये काम करते हैं । 
यदि ईश्वर भी बिना कर्मों के सुख या दुख देता तो उसका भी 
स्वार्थ ठहरता । 


[२] प्रमाणाभावान्त तत्‌ घिद्धि। | साँ० ५१० 
संवन्धाभावान्ाठुमानस । साँ० ५१११ 
 विरपि प्रधान कायत्वस्य ॥ साँं० ५१२ 
इनका अर्थ लेग यह लेते हैं कि इश्वर की सिद्धि में कोई 
प्रमाण नहीं, न अनुमान ही है | श्र,ति से भी यही पाया जाता है 
कि स्रष्टि का कारण प्रधान अथात्‌ प्रकृति है । 


यहाँ एक बात स्पष्ट है। अथात्‌ प्रकृति को सृष्टि का कारण 
माना है इंश्वर को नहीं। अब प्रश्न केवल इतना है कि 'कारण? 
से उपादान कारण समझना चाहिये या निमित्त कारण । संसार 
में तो दोनों ही मत प्रचलित है | अथात कुछ लोग इश्वर को केवल 
निमित्त कारण स,नते हैं ओर कुछ लोग उपादान कारण भी, लेकिन 
प्रकृति को केवल उपादान कारण ही माना जाता है। प्रकृति को 
निम्ित्त कारण मानने वाले कोई नहीं हैं! यहाँ तीसरे सूत्र मे 
लिखा है कि वेद में प्रधान को सृष्टि का कारण माना है। इससे 
स्पष्ट है कि इन सब्र सूत्रों से इंश्वर के उपादान कारण होने से 
इनकार किया गया है नकि निमित कारण होने से । ईश्वर 
का निमित्त कारण होना तो ओर सूत्रों से सिद्ध है।हम भी 
इस पुस्तक में यही सिद्ध करते आये हैं, कि इश्वर निमित्त कारण है, 
उपांदान कारण नहों । 


ग्यारहवां अध्याय 
आऑस्तिकता की उपयोगिता 


वेदाहमेंत॑ पुरुष मंहान्तमादित्यवश-तमसस्पुरस्तोत्‌ । 
तमेब विदित्वातिमत्युमेति नान्‍्य; पन्‍थां विद्यतेड्यनाय । 
स॒बेद मत्र का अथ यह है कि में उस महान्‌ 
ज्योति-स्वरूप तथा ऋन्धकार रहित इश्वर 
केा जानता हूँ जिसके जान कर ही मनुष्य 
मृत्यु से बच सकता है। इससे इतर और 
उप.य दु:ख से बचने का नही है। 
दुःख ओर झत्यु से बचने का सभी प्राणी 
2. प्रयत्न करते हैं । यह प्रत्येक के हृदय की 
स्वाभाविक आकांक्षा है। यदि मनुष्य-समाज की भिन्न २ संस्थाओं 
पर दृष्टि डाली जाय तो उन सब की यही एक उपयोगिता तथा यही 
एक उद्देश्य जान पड़ता है। ऋषि इसलिये की जाती है कि भूख 
रूपी दुःख से निदृत्ति हो ओर हम मृत्यु का सामना कर सकें । 
व्यापार तथा कला-कौशल का यही लाभ है कि हमारी शारीरिक 
आवश्यकतायें पूरी हो सके | चिकित्सालय इसीलिये खोले जाते 
हैं कि शारीरिक रोगों से उत्पन्न हुआ ढुःख दूर हो सके ओर म्र्त्यु 
हमको शीघ्र ही निगल न जाय । न्यायालय इसीलिये बनाये जाते हैं 
कि दूसरे मनुष्य अपने स्वार्थवश हमको सता न सकें। सेनाये' 
इसलिये रकली जाती हैपकि हम चाह्म आक्रमणो से मुक्त रह सकें । 
यह सब सस्थाप्रें हमारे ढुःखों के निवारणाथ ही निमाण होती 
हैं। फिर भी वेद कहता है कि ईश्वर प्राप्ति के बिना अन्य कोई 
मार्ग ही मृत्यु को जीतने तथा ढुःख से पार होने का नही है । 
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ऐसा क्यो ? क्ष्या हम ईश्वर के बिना अपनी जीवन यात्रा सुख 
पूर्वक व्यतीत नहीं कर सकते ? क्या आश्तिकता का हमारे जीवन, 
से ऐसा घनिए सम्बन्ध है कि इसके विना हमारा काय चल ही 
नहीं सकता ? क्या सभी आस्तिकों के! सुख मिलता हैं !_ क्या सभी: 

" ज्ञास्तिक ठुःख भोगते हैं ? क्या वह पुरुष जो जीवन पस्यन्त “ऋण 

कृत्वां घृत पिवेत्‌” मे ही मस्त रहते हैं सुखी नही है ? क्या मनुष्य 
समाज के सफलीभूत होने का एकमात्र साधन आस्तिकतां ही है ९! 
जब तक इन प्रभो का यथोचित्त उत्तर नहीं मिलता उस समय तकः 
इश्वर के विषय मे विचार करने का कुछ उपयोग जान नहीं पड़ता । 


इश्वर हो या नहों। सृष्टि इंश्वर की बनाई हुई हो था किसी' 
अन्य की । इंश्वर स्वव्यापक हो था सृष्टि के बनाकर किसी 
अन्य स्थान के चला गया हो। इश्वर सब-शक्तिमान्‌ हो या: 
अत्यन्त निबल हो । प्रश्न यह है कि हमारे व्यावहारिक जीवन में 
इश्वर अस्तित्व का क्या उपयोग है ? कालोयल कहता है कि सृष्टि: 
के आदि से आज तक मनुष्य इस खोज में लगा रहा कि “में क्‍या 
हूँ १” ओर आज पणय्येन्‍त उसके इसका ज्ञान नहीं हो सका, अतः: 
अब इसके चक्कर में व्यथ समय गंवाना मूर्खता है। सोचना यह: 
चाहिये कि “मुझे क्या करना चाहिये? न कि “में क्या हैँ ।” यदि: 
“मै क्या हूँ? प्रश्न सभ्य जातियो के लिये अनावश्यक है. ता /ईश्वरे 
क्या है १? प्रश्न इससे भी अधिक अनावश्यक और व्यर्थ ठहरता: 
है। हसारा जीवन थोड़ा. । समय कस है । काम बहुत है | इस- 
लिये यदि इस लघुजीवन का भी कुछ समय व्यर्थ प्रभा की मीमांसा- 
में लगा दिया जाय तो कत्तव्य पालन के 'लिये समय मिल ही नहीं. 
सकता । । 


_आस्तिकता के पीछे जातियां तथा व्यक्तियां पागल हो रही हैं ।' 
इन्होंने अपना सवस्तर छोड़ कर काल्पनिक इंश्वर के पीछे दोड़ने में: 
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अपना ससय यापन्त किया है । इनका बहुत सा समय इंश्वर-स्तुति, 
प्राथना, तथा उपासना में व्यतीत होता है। इनका बहुत सा धन 
इंश्वर की खोज में व्यय होता है । यदि किसी प्रकार इश्वर का 
भूत मनुष्य जाति के सिर से उठ जाय तो इनका समय तथा शक्ति 
अन्य उपयोगी कामों मे व्यय हो सकते हैं। 

ऐसा बहुत से लोगो का मत है ओर यही कारण है कि आधु- 
निक्र शिक्षित समाज इस प्रकार के प्रश्नों से दूर रहना चाहता है |, 

परन्तु हमारे विचार से यह इनकी भूल है। जितना हम इस 
प्रश्न से बचते हैं उतना ही हमारा दुःख भ्ली बढ़ता चल्ला जाता है । 
मानवी समाज की भिन्न २ संस्थायें निःस्सन्देह हमारे सुख के लिये 
हैं परन्तु उनस हमकों उस समय तक यथोचित सुख नहीं मिल 
सकता जब तक हम सच्चे आस्तिक बनने का यह्न नहीं करते। 


कालोयल का यह विचार कि “हम क्या है ९” प्रश्न को छोड़: 
दिया जाय ओर “हमको क्या करना चाहिये १” प्रश्न पर ध्यान 
देना चाहिये वस्तुतः उच्च विचार नही है | क्या बिना अपने अस्तित्व 
पर विचार किये हुये हम अपने कत्तव्य को जान सकते हैं ९ क्या 

९ कर पु कप 
कत्त व्य ओर अस्तित्व मे कुछ भी सम्बन्ध नही है ? हमको बिना यह 
ज्ञान हुये कि “हस क्‍या है ९” यह कैसे पता चलेगा कि हमारा क्या 
कत्त व्य है ? हम ससार में देखते हे कि भिन्न २ मनुष्यों के भिन्न २ 
कत्त व्य है यह्‌ क्यों ? केवल इसलिये (कि उनके पदों मे भेद है । 
सभी राज कमचारियों का एक ही कत्त व्य नहीं होता । सेनापति: 
का वही कत्त व्य नही है जो कोषाध्यक्ष का है | न्यायाधीश का 

मो ९ नहीं १ है 

बही कत्त व्य नहीं है जो कोषाध्यक्ष का है | यदि यह लोग यह जानने 
का प्रयत्न नहीं करते कि “मे क्या हूँ ?” तो यह अपना कर्तव्य कैसे 
पालन कर सकेंगे ? यदि आप यहे जानने से निराश हो गये हैं कि. 
“में क्‍या हूँ” तो आपको शीघ्र ही इस बात के ज्ञान से भी निराश. 


रू 
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हो जाना चाहिये कि “मेरा कत्त व्य क्या है ?” फिर इसके आगे 
कुछ कत्त व्य ही नहीं रहता और मनुष्य तथा पत्थर दोनों पय्योय- 
वाची हो जाते हैं ? 
|ग॒ कहेंगे कि इससे ओर आस्तिकता से क्‍या सम्बन्ध ? 
परन्तु हम बतते हैं | सुनिये | मनुष्य समाज कत्त व्यों का एक 
बण्डल है। प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ करता ही रहता है | इसलिये 
नित्य-प्रति यह प्रश्न उठा करता है कि झुझे क्या करना चाहिये। 
कुछ तो इस प्रश्न की सीमांसा पर अपनी कम्मपरायणुता का आश्रय 
देत हैं और कोई केवल समाज की रीति का ही अनुकरण करते हे 
'परन्तु इन अनुकरण करने वालो के कत्त व्य भी बिना बिचारे- ही 
सिर नही ह। जाते किन्तु इनका विचार समाज के संचालको द्वारा 
हुआ करता है। इन्हीं प्रश्नों का नाम आचार शास्त्र ( “८(॥८७? ) 
है । प्रश्न यह है कि आचार शास्त्र सम्बन्धी समस्याये' क्या इस 
प्रश्न का विचारे बिना ही ठीक हा सकती हैं कि मनुष्य क्या है ? 
ओर क्या प्रत्येक विचार रखने वाले मनुष्य का आचार भी एक: 
"सा ही होता है कम से कम्त इतिहास से इसकी साक्षी नही मिलती | 
इस वियय से सिन्न २ सतो के श्रीश्डराचाय्य॑ इस प्रकार 
शोते हूँ, -- के 
(१ ) देहमात्र चेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकता जना लोकाय- 
तिकाश्च प्रतिपन्ना: । 
(२) इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे | 
( ३) सन इत्यन्ये। 
(४ ) विज्ञानमात्र' क्षशिकमित्येके । 
(०) शुन्यमित्यपरे | 
( ६ ) आस्ति देहादिव्यतिरित्त: संसारी-कत्ती-भोक्तत्यपरे | 
(७ ) भाक्त व केबल न कत त्येके । 
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(८) अस्ति तद॒व्यतिरिक्त इश्वरः सवज्ञ: सवंशक्तिरितिकेचित | 
(९) आत्मा स भोक्त रित्यपरे | (शारीरिक भाष्य १।१॥९१) 
अथात्‌ 

(१ ) कुछ कहते हैं कि शरीर ही चेतनता पाकर शआत्मा हो 
जाता है। शरीर से इतर कुछ नही। 

(२) कुछ का मत है कि इन्द्रियो ही आत्मा हैं। 

(३ ) तीसरे कहते हैं कि मन ही आत्मा है। 

( ४ ) चौथे लोगों का सत है कि विज्ञान मात्र क्षरिक्त वस्तु 
का ही आत्मा समझता चांहिये। आत्मा कोई नित्य 
पदाथ नहीं है | 

(५) पाँचवा मत है कि आत्मा शून्य है । 

(६ ) छठा मत है कि देह आदि से अलग आत्मा है जे! कत्तो 
ओर भोक्ता दोनो है। 


( ७ ) सातवाँ मत है कि आत्मा भोक्ता है कत्ता नही । 

( ८ ) आठवे' लेग कहते हैं कि इससे अलग इश्वर है जा 
सब शक्तिमान्‌ और स्ज्ञ है । 

(९) नवॉ मत है कि भोक्ता जीवात्सा से इंश्वर भिन्न नहीं । 


अब प्रश्न यह है कि क्या इन सब मतों के। सानने वालों का 
सदाचार ओर व्यवहार एकसा होगा ? कदापि नही । मनुष्य जैसा 
सेचता है वैसे ही उसके आचरण होते हैं | उसके सिद्धांचत उसकी 
फिलासफी ओर उसके विज्ञान का उसके जीवन पर बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ता है। इसमे सन्देद नहीं कि कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं 
जिनके आन्तरिक विचार इच्छाशक्ति के निबंल होने के कारण 
उनको सामाजिक गति के बाहर जाने नहीं देते ।. परन्तु इसमे भी 
संशय नहीं कि आतन्तरिक विचार कभी न कभी' इच्छाशक्ति को भी 
पलद देते हैं । मनुष्य की फिलासफी उस जल के प्रवाह के समान 

श्र 
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जो प्रथ्वी के नीचे बह रहा है ओर जहाँ कही नरम जमीन पाताः 
बही फूट निकलता है । 

जो पुरुष यह मानता है कि में शरीर से अतिरिक्त कुछ नहीं |! 
जन्म से पहले मेरा कोई अस्तित्व न था। सत्यु के पश्चात्‌ न 
रहेगा | उसके लिये यह लोक परलोक है ओर सृत्यु ही उसके 
जीवन का अन्त है। ऐसे पुरुष के विचार अपने शरीर से परे 
जा ही नहीं सकते | वह तो अवश्य ही ऋण ले लेकर घी पियेगा ।' 
ओर जब तक जियेगा उस समय तक भोग विलास में लगा रहेगा। 
थदि इस प्रकार के मनुष्य सृष्टि भर में हो जाय तो उनके लिये 
सदाचार, परोपकार, अहिंसा आदि निरथक हो जाते हैं । वह आत्म- 
त्याग करे तो किसके लिये करे ? आत्म-त्याग का अर्थ ही उनके. 
लिये क्या है ? क्या ऐसे पुरुष कुछ कष्ट सहकर दूसरों का भला 
करने के लिये उच्चत होगे ? मेरा अपना विचार तो यह है कि यदि 
आज सुमे पूर्ण विश्वास हो जाय कि में शरीर के अतिरिक्त और - 
कुछ वस्तु नहीं हूँ तो मेरः जीवन ही एक विचित्र अकथनीय विलास 
प्रियता मे परिदर्तित हो जायगा | यह बात मेरे ही तक परिमित 
नही है | इतिहास बताता है कि भारतवर्प के चारवाक मतानुयायी 
तथा थूनान के एपीक्यूरियल लोगों ( 29८प्0०78 ). के जीवन 
“किस प्रकार के रग से रग गये थे इन्हीं लोगों की तो उक्ति है कि 

अद्गना लिज्गनाज्जन्यं सुखमेव पुमथता 

अथात्‌ स्त्री का आलिज्नन ही पुरुपार्थ है। इनके मत- में तो 
सबसे अधिक पुरुषार्थी वही कहलायेगा जो इधर उघर से सुन्दर 
युवतियों को इकट्ठा करके उनसे रमण करता रहे | 

इसी प्रकार जो समस्त संसार तथा अपने को शून्य मानते हैं 
उनके कत्तव्य परायणता के लिये कोनसी ऐसी वस्तु है जो प्रेरक का 
काम करेगी ? शुन्यवाद का प्रचार हद्वी जातियों तथा व्यक्तियों को 
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शून्य की ओर ले जाता है ओर ज्यों ज्यो इनकी यह भावना बढ़ती 
जाती है त्या त्यों उनकी विभूति भी कृष्ण पक्त के चन्द्रमा के समान 
घटते घटते अमावस्या रूपी अन्यकार तक पहुँच जाती है । 


हम देखते है कि जो जातियों अपने को इंश्वर मान बैठी हैं 
उनका उसी प्रकार का व्यवहार नहीं होता जैसा उनका होता है जो 
अपने को उन्नचशील जीच मानती है | क्योंकि एक खान में उन्नति 
के लिये माग खुला है ओर दूसरे मे, नहीं | 

इसी प्रकार जो जाति या व्यक्ति आस्तिक हैं उसका जीवन 
सास्तिका से अवश्य भिन्न हागा और जिस प्रकार के उसके आस्ति- 
कता सस्वन्धा विचार होगे उसी प्रकार के उसके आचरण भी 
हागे । 

इस लिये यह कहना ठीक नहीं है कि आस्तिकता सम्बन्धी 
विचारा की मनुष्य के जीवन में कोई आवश्यकता नहीं पडती। 
वस्तुतः इश्चर के अस्तित्व का प्रभ केवल सस्तिष्क सम्बन्धी व्यायाम 
ही नही है। यह्‌ प्रश्न मनुष्य जाति की उन्नति के साग मे सृत्यु और 
जीवन का प्रश्न है । इसलिये उपनिपत्‌ कहती है :--- 

सब बेदा यत्गदमामनन्ति तपांति सवोणि च यदह्ददन्ति | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय्य चरन्ति ततेपद॑ संग्रहेश ब्रवीमि ! 

कि जिसके पद्‌ का सब वेद यायन करते हें, जिसके लिये सब 
त्तप आदि तब्रत किये जाते हैं जिसकी इच्छा से ही लाग त्रह्मचय्य 
का पालन करते हैं वही इंश्वर है | यथार्थ में जिसका इश्वर पर 
विश्वास नहीं है, जिसके सम्मुख इंश्वर-प्राप्ति जैसा उच्च आदर्श 
नही है वह ब्रह्मचय्य जैसी कठिन तपश्चय्या'क्यों करेगा ? उसके 
लिये ते ललनालिज्नन ही समस्त जीव का उद्देश्य है। यही इसके 
पुरुषाथ की इति श्री है 
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विचार कीजिये कि मनुष्य का उद्दश्य क्‍या है ? थोड़ी 
देर के लिये आस्तिकता के भाव के दूर रख दीजिये। इंश्वर 
हो या न हो | हमे उससे कुछ प्रयाजन नहीं | हम उसके विषय में 
साचें ही क्यो ? 

अंजुम शनास के भी ख़लक है दिमाग़ का। 
पूछो अगर ज़मी की, कहे आस्मां की बात ॥ 

हम आकाश पाताल एक नहीं करना चाहते । सच्चे व्याव- 
हारिक मनुष्य की भांति सोचना चाहते हैं। मनुष्य जीवन का 
क्या उद्दे श्य है ? दुःखो का दूर करना ? यह ता निषेधवाचक 
वाक्य है | हमारे दुःख केसे दूर हो सकते हैं ? फिर हम में तथा 
कुत्ते बिल्ली में क्या भेद है? वह भी तो दुःखो के दूर करने में 
ही लगे रहते हैं :-- 
आहरनिद्रा भय मैंथुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुभिनराणाम्‌ | 

दुःख के दूर करने के साधारण उपायो को दृष्टि में रखते हुये 
तो पशु तथा मनुष्य समान ही हैं । फिर मनुष्य का क्या उद्दे श्य है ? 
ओर उसका इश्वर अस्तित्व के साथ क्या सम्बन्ध है ९ ; 

आधुनिक आचार-शास्त्र बालो ने बिना इंश्वर की सहायता 
के ही मनुष्य के आचार की विवेचना की है। ओर उनके कई मत 
हैं। मिल आदि अपने को यूटीलिटेरियन ( (0॥ए्णवा) ) या 
लाभ-चबादी कहते हैं| उनका कथन है कि हमको वही काम करना 
चाहिये जिससे लाभ हो। परन्तु ल्ाभः अनिश्चित शब्द है। 
जिसका लाभ १ छुपये का, सम्पत्ति का या स्वास्थ्य का ? लाभवादी 
कहते हैं 'सुख का! | अच्छा यदि सुख ही अभीष्ट बस्तु है तो जो 
कुछ सुख के लिये किया जाय वह सब उचित होगा। ओर चोरी, 
डाका, व्यभिचार आदि खोटे से खाटे कर्म उचित होगे | “अनुचित! . 
का नास ही न रहेगा | यदि कहो कि “अधिक से अधिक मनुष्यों 
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का अधिक से अधिक सुख? ( (5९8(९७६ ॥8[00859 ० ६6 
हाध्त ८७६ 7)077067 ०0 ध८॥ ) ही जीवन का उद्दे श्य होना 
चाहिये तो इसमें सन्‍्देह नहीं कि मनुष्य वहुत' से अनाचारों से बचा 
रह सकता है परन्तु एक मनुष्य अपनी जान को खो कर अधिक 
, से अधिक मनुष्यों के अधिक से अधिक सुख का क्यो सम्पादन 
करें इसके लिये कोइ साधन नहीं है । आज यदि में अपनी जान 
दे दू' तो मेरे देश वालो का भला होगा। उनका दासत्व दूर हो 
जायगा उनको खतन्त्रता प्राप्त हो जायगी। परन्तु ऐसा में क्यों 
करू ? मुझे इसके बदले से क्या मिलेया ? मेरे मरने के पश्चात्‌ 
मेरे देश वाले मरे इस ऋण को किस प्रकार चुकावेंगे | या यदि 
वह न चुकायेंगे तो सुके उसका किस प्रकार बदला मिलेगा । यह 
सब प्रश्न है जा केवल लाभमवादी नहीं दे सकते । इंश्वर-वादी कह 
सकता है कि मृत्यु मेरा अन्त नहीं है। मुझे इश्वर के नियमों तथा 
आज्ञाओं का पालन करना है। आज यदि में मनुष्य जाति की 
सेवा में प्राण देता हूँ तो मेरा आत्मा उच्च होगा। में इश्वर की 
ओर से फल पाऊँगा मुमे स्वयं सत्तोप होगा | लाभवादी शायद्‌ 
कहेंगे कि यह भी तो लाभ ही हैं। लाभ अवश्य है। परन्तु इस 
लाभ मे और उनके कथित लाभ से आकाश पाताल का अन्तर है। 
यहां प्रेरणाशक्ति बड़ी उच्च है । 
जो लोग सदाचार के भवन को इश्वर-अस्तित्व की नींव पर 
बनाना नहीं चाहते अथवा जो इस नीव को खोद डालना चाहते हैं 
वह सदाचार को एक' प्रकार से नीव रहित बना रहे है | वह सनुष्य 
जाति के मनोविज्ञान से अनभिज्ञ हें। वह नही देखते कि इंश्वर- 
विश्वास ने सदाचार को कहां तक दृढ़ किया है। 
कुछ लोगो का आक्तेप है कि आम्तिकता ने सदाचार को 
दासता की कड़ियो में जकड़ दिया है।” पुणय पुण्य के लिये 


का 
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( ५४+०७४ 07 ५7०65 ४४६९ ) करना चाहिये?” यह भाव 
लं,गा से नहीं रहा | वह कठ इसलिये नहीं बोलते कि इंश्वर दण्ड 
देगा, चारी इसलिये नहीं करते कि इंश्वर अग्रसन्न होगा | 
प्रकार लोगो के हृदयों मे भय बैठता जाता है। ओर वह वास्तविक 
रीत्या सदाचारी नहीं वनते । परन्तु ऐसा कहने वाले गहरे 
नही जाते | हु 

वस्तुतः मनुप्यां की प्रकृति भिन्न भिन्न है। उनके मस्तिष्क में 
जहाँ अन्य भाष हैं वहाँ भय भी है | भय सनुष्यो मे स्वभावतः है। 
कही वाहर से नहीं आ गया। वह भावों मे से एके है। उसको 
हम संसार से निकाल नहीं सकते। निक्ृष्टतम अवस्थाओं में भय 
अधिक होता है ओर उन्नतशील मस्तिष्को से इसकी न्यूनता होंती 
जाती है । परन्तु यह नहीं कह सकते कि भय के लिये प्रकृृति से 
में काई स्थान ही नही । 

यह भय क्यो है ? इसका डपयोंग क्या है ? यदि विकास वादी 
डाविन आदि से पूछा जाय तो वह कहते हैं कि भय का उन्नति के 
लिये उपय।ग है | उनका सिद्धान्त है कि बिना आवश्यकता के काई 
भाव हंता ही नहीं। हम भी इस वात मे उनसे सहमत है | 
.. अब देखना यह है कि भय का आचार-शास्त्र से क्या उपयोग 
हैं? एक नियम, जेसे सच बोलना, मनुष्य समाज के लिये ८य्योगी 
है; इससे संसार का लास होगा | इससे अधिक से अधिक जन 
सस्या को अधिक से अधिक सुख प्राप्त होगा | इसलिये मनुप्य 
समाज ने नियम वनाया कि सच अचश्य बोलता चाहिये ओर 
जो पुरुष सच न बालेगा उसक्री सभा, समाज या राज की ओर 
से दरड मिलेगा | जो उच्च पुरुप हैं वह दृशड का विचार न करते 
हुये मां सच चालंग आर मठ से घृणा करंगे। परन्तु निक्ृष्ट श्षणा 
के मनुष्यों का इसी दुए्ड का विचार करके सच चालना पड़गा। 
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याद रखना चाहिये कि यदि _हम जनता की वास्तविक दशा का 
पता लगावे' तो सनुप्या की उच्च से उच्च श्रेणियों से भी ऐसे 
'निक्ष्ट लोगो की सख्या मिलेगी । अब इन लोगों को भय का 
अनुभव कराने के क्‍या साधन है ? यह निक्ष्ट हैं अतः उनको 
भय ही नियम से रख सकता है। परन्तु सवव्यापी भय कहा से 
आयेगी ? समाज बल या राज बल प्रत्येक स्थान या प्रत्येक दशा 
में तो कृतकाय्य हा नहीं संकता | एक मनुष्य के झूठ बोलने से 
ही प्राण बचते है । उप्तके कठ का समाज या राज्य भी पता लगा 
नहीं सकता | अन्न प्रश्ष यह है कि वह झूठ क्यो न बोले ? इंश्वर 
विश्वा्सी तो कहेगा कि समाज न देख, राजा न देख परन्तु जो 
पश्यत्यचक्षुत्ष थणोत्यकण: 

बिना आंख़ के देखता और बिना कान के सुनता है उसकी 
सूक्ष्म दृष्टि से में कैसे बच सकूगा ? इस प्रक्रार इश्चर का सच्चा 
“विश्वासी उस समय भी पाप करने से बचेगा जब उसे ससार में 
“क्रिसी का भी भय नहीं है| परन्तु जिसका इश्वर पर विश्वास नहीं 
वह ऐसे समय झूठ का ही पुगपय समझेगा क्योंकि झूठ लाभदायक 
है | यही कारण है फ्रि स्पतत्र आंचारादिया ने झूठ को विशेष 
अवसाओं भें विहित बताया है । (5४७९ 808 ए70०९! ॥2(0०9), 

इसमे सन्देह नहीं कि हमारे इस दृष्टान्त मे 'भय! सदाचार का 
साधन है । परन्तु हमारा ता सिद्धान्त ही यह है कि निक्ृष्ट अवस्थाओ 
में 'सय' को अवश्य साधन मानना पड़ेगा । और क्यो न मानें ? एक 
शम्त्र उपध्यित है | यदि वह अधिक से अधिक उपयोगी हो सकता 
है तो उसका अवश्य प्रयोग करना चाहिये 

' परन्तु एक बात रमरण रखनी चाहिये । ईश्वर के भय ओर 

अन्य चीज़ों के सय में भेद है। जो इंश्वर से डरता है वह वस्तुत्त 
अन्य किसी से नहीं डरता | यह भय भय नहों किन्तु अभय का 


ध्क 
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सब से प्रकृष्ट हेतु है। इसी लिये आस्तिक वादियों' ने ख़ुदातसे, 
गाड-फियरिग ( (>०0-(००7०8 ) आदि शब्दों का निमोण किया 
है | ईश्वर से डरता उच्चतम गुण समका जाता है। क्योंकि जो . 
इश्वर से डरता है वह उसके नियमों का उल्ल्नन नहीं कर सकता | 
वस्तुतः निग्रमो का उल्लद्त करना अभय का चिह्न हैं:ही नहीं | यह; 
महान्‌ नीचता, कायरता तथा निबेलता का चिह्न है। 

नियमोह्ड्नन तथा भय में क्या सम्बन्ध हैं ९ इसके विषय में 
सव साधारण में एक प्रकार का भ्रम फेला हुआ है । प्रायः 
अशिक्षित या कुशिक्षित या अरधशिक्षित लोग यह समभते हैं 
कि वीर वह है जा नियमों को तोड़ सके ॥ इससे अधिक मूल क्या 
हो सकती है ? नियमों के पालन करने के लिये बल चाहिये । 
तोड़ने के लिये क्या बल ? मनुष्य नियमों को क्यों तोड़ता है? 
इसीलिये कि वह निबल हैँ। वह प्रलोभनों का सासना नहीं कर 
सकता । थोड़ी सी कीच पाते ही उसका पैर फिसल जाता हैं। कोई 
खाद्य पदार्थ देखा मुह मे पानी भर आया। सुन्दर युवती देखी, 
मन डिगने लगा | यह सव नियमोहछहुन के उदाहरण निर्भयता अ 
पीरता के उदाहरण नहीं है । यदि सनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय 
हो जाय कि बल ओर निर्भयता नियमों के पालन में है न कि उनके. 
उल्लइन मे, तो सेकड़ो बड़े आदमी सच्चे वड़प्पन को प्राप्त कर सकते, 
हैं । परन्तु लोगो के हृदय मे तो 

समरथ को नहिं दोप शुसांई 


की विपेली शिक्षा वैठी हुई है | यह उनके गलोगनों से युद्ध. 
नही करन दंता | “मे राजा हू मरे राजा में,सुक से ऊपर कोई नहां। 
अतः में सब स अधिक भाग विलास कर सकता हैं। स्त्रियों के- 
सतोत्व का नष्ठ कर सकता हूं तथा असतियां के गड् के गई अपने. 
महलोां में रख सकता हूँ |” यह विचार क्या बीर पुरुषा के विचार. 
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हैं? क्‍या यह आत्मा की अमेयता को सूचित करते हैं  वस्तुत 
यह तो नीचे दर्जे की नित्रेलता है। यह भय का निक्ृष्टतम रूप है । 
जिन लोगो का कथन है कि 


सरट परस्धी-कुच-कुम्भपु कुम्मेषु परदन्तिनाम्‌ । 
निपतन्ति न भीरूणां दृह्य। श्रह्टय) | 


वह बस्तुतः स्वय भीरु होते हुये दूसरों को भीरु बता रहे हैं । 

सच्चा अस्यपन वह है जो आत्मा को ससार के बड़े से बड़े 
प्रलोभनों से युद्ध करने के लिये उयव करता है और यह्‌ अभयपने 
इश्वर से भय करने से ही प्राप्त हाता है। जिसको इंश्वर का भय 
है उसे संसार से किसका भय है ? ओर जिसे इंश्वर का भय नहीं 
वह सष्ठि की तुच्छ से तुच्छ वस्तु से डरेगा | आंखें खोल कर देखो 
ओर राजा तथा रंक दोनों के जीवन हम को यही डपदेश करते है । 
जिन्होंने इश्वर से भय नहीं किया और उसके नियमो का उल्बन 
करते रहे वह अन्त से बड़ी शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गये । 


इसलिये इश्वर के भय को साधारण भय से तुलना करना भूल 
है| हम ऊपर कह चुके हैं कि निकष्ट मनुष्यों को पाप कर्म से बचने 
के लिये भय बहुत उपयोगी है । परन्तु यही भय शनेः २ मनुष्य को 
प्रेम की ओर भी लाता है। जो मनुष्य इश्वर से डरते हैं वह कुछ 
दिनो में उससे प्रेम भी करने लगते हैं ओर भय ,का निकृष्ठ भाव 
प्रेम के उत्क्ष्ट भाव में परिवत्तित हो जांता है। इंश्वर से डरना 
ओर इश्वर से प्रेम करना यह दोनो अन्त मे मिल जाते हैं । 

लोग कहते हैं कि प्रेम मनुष्य का उत्कृष्टतम भाव है । प्रेम से 
पूर्ण हृदय अमूल्य रन्लो का कोष है जिसके सामने ससार को समस्त 
विभति पत्थर के तुल्य है । परन्तु इस उत्कृष्टतम भाव का उत्क्ृष्टतम 
विकास उसी समय होता है| जब आत्मा परमात्मा के प्रेम से सग्न 
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होता है। जब उसे न केवल अणु अण॒परमाणु परमाणु मे ही अपने 
ध्यरे के दशन होते हैं किन्तु अपने निज आत्मा से वह अपार 
प्रकाश की विभूति को देखता है। उस समय उसे अपनी सुध बुध 
भी नही रहती | उसी समय के लिये उपनिषद्‌ कहती है 


ब्रह्म विद ब्रह्म एवं भवतिक 

अथात त्रह्मज्ञ त्रद्य हो जाता है । 
वस्तुत: इश्वर प्रेम के अतिरिक्त मनुष्य को सदाचारों रखने के 
लिये ओर किसी वस्तु की आवश्यकता नही, सदाचार के जो कुछ 
नियम बनाये जा सकते है वह स्व इश्वर-प्रेम के अन्तगंत आ जाते 
हैं| यदि मिल या अन्य लाभ-बादियो के कथनानुसार हम इस 
बात को मान ले' कि “अधिक से अधिक मनुष्यों का अधिक से 
अधिक सुख” सम्पादून करना ही मनुष्य का कत्तव्य है तो भी 
इसके लिये इंश्वर-प्रेम॑ से अधिक ओर क्या साधन हो सकता 
१? जिसको मसुमसे प्रेम है उसको मेरे बच्चों से अवश्य प्रेम 

हागा । 

इसी हृष्टान्त के अनुकूल जिसके इश्वर से प्रेम है डसको 
मनुष्य सात्र से अवश्य प्रेम हागा क्योकि वह जानता है कि समस्त 
प्राणी उसी परसपिता परमात्मा के पुत्र हैं । मिल तो कहत है कि 
अधिक से अधिक मनुप्यों का सुख-सम्पादन करना ही सनुप्य का 
कचव्य है। उनका वबचार मनुष्य से आगे जा हो नहीं सकता । 
परन्तु इंद्र श्रम की गति आगे चलती है। क्या केवल मलुप्य 
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“इसका यह अथ नही है कि जीवात्मा त्रद्म बन जाता हे। ब्रह्म 
बनने वाली वम्तु नहों है।जो बना करही है बह ब्रद्य नही है । यहां 
बस्तुत जीव की श्रयम्था का इदर्णन किया है | ऋद्यज्ष ब्रद्म के विचार 
में इतना गा हो जाता है कि उसके अरना कुछ विचार नही रहता 
उसका मन सब था पद्म के ही विचारों से परिपूर्ण होता हैं । 
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ही इश्वर के पुत्र हैं ? क्या अन्य प्राणी नहीं ? क्‍या मनुष्य के सुख 
के लिये अच्य प्राणियों के दुःख दिया जा सकता है ? कदापि 
नहो। आस्तिक का, सच्ची आस्तिक का यहे साहस कहां कि वह 
किसी प्राणी के दुःख दे सके ? उसके हृदय से तो यही निकलेगा कि 
मित्रस्पाहँ , पक्लुपां सबाणि भूतानि समीक्षे । 

में सब प्राणियां के मित्र की दृष्टि से देखता हूँ। भाई का 
साई से सीधा सम्बन्ध नही किन्तु अपने पितृजन के द्वारा सम्बन्ध 
है। इसी प्रकार मनुष्य का अन्य मनुष्यों तथा प्राणियों से सम्बंध 
आर निक्रटस्थ सम्बन्ध स्थापित करने वाला यदि कोइ इृढ्तम सूत्र 
हैं तो आस्तिकता है। 

कुछ लोग शायद आक्तेप करें कि यदि आस्तिकता वस्तुत 
ऐसी सार्वजनिक सजीबन बूटी है तो आस्तिक लोगो के दूसरे 
मनुष्यों के साथ क्र रता करते क्यो पाते है ? क्यो ऐसा होता है कि 
जो मनुष्य अत्यन्त भक्ति इश्वर की करता है वही सब से अधिक 
स्वार्थी कपटी तथा ऋर भी हाता है । 

इस आज्षेत में कुछ तो अत्युक्ति है ओर चुछ श्रम | ऐसा तो 
नहीं देखा गया कि जो कोई इश्वर का जितना भक्त हो उत्तना ही 
वह स्वार्थी ओर कपटी भी हो | वस्तुत: हम इंश्वर भक्तों के ही 
ससार की भिन्न भिन्न सस्थाओ थे सेवा करते पाते हे। हॉ कभी 
क्रभी ऐसा होता है कि अपने के आस्तिक कहलाने वाले वहुत सी 
नीचता करते पाये जाते है । परन्तु इसका मुख्य कारण आस्तिकता 
नही किन्तु पाखण्ड है | संखार मे बहुरुपिये वहुत हैं। वह अनेक 
रूप धारण करके ससार के ठगना चाहते हैं। कही प्रतिष्ठित पुरुषो 
का रूप रखते हैं और कही आस्तिको और इश्बर उपासकें! का । 
परल्तु बहुरुपियों के दृष्टान्तों से हम ठीक परिणाम तक नहीं पहुँच 
सकते । 
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इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि अन्य शुणों के समान 
आस्तिकता का भी विकास होता है। आस्तिकता “छू सन्तरः या 
जाद की लकडी से उत्पन्न नहीं हों जात्ती । जिस प्रकार शनेः शने 
कक्ता क्रम से पढ़ते पढ़ते ही मनुष्य को गणित, भूगाल तथा अन्य 
विद्यायें आती हैं उसी प्रकार इश्वर-विश्वास भी क्रमश: अभ्यासः 
तथा अध्ययन से आता है । इसके लिये शुरु चाहिये, परिस्थिति 
चाहिये ओर शिष्य का गुद्ध आत्मा चाहिये | इंश्वर-विश्वास आत्मा 
की उच्चतम अवस्था का नाम है । हम प्राय: लोगो को इश्वर 
विश्वास की भिन्न भिन्न श्रेणियों सें पाते हैं | उससे कुछ कपदी भी 
हैं जा च/री की गाउन ( चोले ) पहन कर ग्रेजुएट ( स्नातक ) 
बन गये हैं । परन्तु कुछ ऐसे भीहें जिनमे अभ्यास की कमी है 
ओर सासाजिक परिस्थिति का वह सामना नही कर सकते | कुछ 
ऐसे भी है जो सच्चे गुरु ओर सच्चे सिद्धान्तो के अभाव की दशा 
में कुछ रस्मो या पाखण्ड को ही आस्तिकता सममे हुये है। वह 

पत्थर को हीरां समझे हुये हैं अतः पत्थर का ही मूल्य उनके हाथ 

लगता है । हीरे का नहां | 

परन्तु इससे आस्तिक्रता की उपयोगिता मे किसी प्रकार की 
कमी नहीं हो जाती । वस्तुतः उन साधारण आपस्तिको के जीवन भी 
जिनमे हमका इतनी न्रुटियाँ मिलती हैं अत्यन्त नीच होते यदि 
उनकी आस्तिकता तथा इंश्वर-विश्वास का कुछ भी ग्रकाश न 
मिलता । 

इंश्वर-विश्वास मनुष्य को उस समय सत्य मार्ग पर चढ़ होने के 
लिये वल देता हैँ जब संसार के अनेक सलोभन तथा अनेक भय 
उसे झूठ बालन के लिये प्रेरणा करते हैँ । इश्वर-विश्चासी मनुष्य 
फॉसी पाने से भी नहों डरता ओर हर पूर्वक अपने करंव्य का 
पालन करता है क्योकि वह सममता है कि मृत्यु के समय भी 
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'इश्वर का करुणामय हाथ उसके ऊपर है। इईश्वर-विश्वास मलुष्य 
को सच्ची क्षमा सिखाता है। इंश्वर विश्वास मनुष्य को दस; शम 

छू |) विश्वांस 
तथा-इन्द्रिय निम्रह के अभ्यास से सहायता देता है | इंश्वर विश्वांस 
उसको पापाचरण से रोकता है। वस्तुतः: यदि विचार किया जाय 
तो इश्वर-विश्वास एक ऐसा पारस मणि है जिसके छूने से ही 
मनुष्य का जीवन कुछ का कुछ बन जाता है। 


लोग कहेंगे कि क्या विना इंश्वर-विश्वास के हम इन गुणों को 
धारण नही कर सकते ? मे कहता हूँ “नही | कदापि नहीं |” कम 
से कम इतिहास या दृष्टान्तो का इस विषय में अभाव है ओर यह 
सिद्ध भी नही हो सकता । वस्तुत: आदि सृष्टि से अब तक इश्वर- 
विश्वास किसी न किसी रूप में मनुष्यमात्र मे प्रचलित रहा है। 
इसी के आधार पर लोगों ने आचार-शास्त्र की नीच रखी है। 
ओर इसके आश्रय से वह्‌ नियम ससार के वायुमण्डल में ग्रविष्ट 
हो रहे हैं । उनका येन कफेन-प्रक,रेण प्रत्येक मनुष्य के ऊपर प्रभाव 
है । इसलिये यदि कोई मनुष्य इश्वर पर विश्वास नहीं भी करता 
तो भी वह नियम उसे एक सीमा तक सदाचार के नियमों को 
उल्लद्न करने नही देते ओर इस प्रक्रार पाप एक सीमा से बाहर 
जाने नही पाते । अब यदि नास्तिक लोग ऐसे स्थान पर पहुँच सकें 
जहां इंश्चर-विश्वास का लवलेश भी नहीं है ओर वह अपने पुराने 
संस्कारों को भी एक प्रकार से धो डाले! तब शायद्‌ इस बात का 
अनुमान किया जा सकता है कि इश्वर-विश्वास के बिता सलुष्य 
सदाचारी रह सकता है या नही । परन्तु यह कैसे होगा ? में यह 
जानना चाहता हूँ कि प्रथ्वी की आकष श॒-शक्ति के बिना भी से 
चल फिर सकता हैँ या नहीं । इसके लिये मुझे; उन स्थानों पर जाना 
'.होगा जहाँ आकष णशक्ति का सर्वथा अभाव हो। क्या ऐसा 
“अनुमान संभव है  कदापि नही । जब सम्भावना ,नहीं तो व्यर्थ 


शा 
। पु 
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कह्पता ही क्यों करनी ? वैज्ञानिक प्रयोगों मे जब कव्पना की 
जातो है तो उत्तका कोई कारण अवश्य होता है । 


फिर एक वात ओर है। सदाचार से क्या अथ लेते हो ? यही 
न कि सजुष्य कठ न वोले, किसी को त्रास न दे, चोरी आदि न 
करे ? थाड़ा देर के लिये मान भी लिया जाय कि केवल सामाजिक 
आवश्यकताये सनुष्य को इन नियमों के पालने के लिये ग्रे रक हो 
सकती हैं | परन्तु फिर भी तो प्रेण्णा बाहर से ही आयेगी । और 
इस सदाचार की एक सीमा होगी । यदि सदाचार के लिये आत्म- 
शान्ति ( 56]-990878८009 ) भी आवश्यक हैँ तो उसकी 
प्राप्ति ऊपरा वातों से न होगी। परम सुख या परस आनन्द से मनुष्य 
उस समय तक वंचित ही रहेगा जब तक वह अपने में एक महती 
सत्ता का प्रकाश नहीं देखता । चेतन मनुष्य जड़ वम्तुओ से केवल 
शारीरिक दु.खा से वच सकता है ओर शारीरिक झुखा की ही भ्राप्ति 
कर सकता हे । परन्तु शारीरिक सुख कितने च्णभगुर हैं ? इसका 
पता प्रत्येक भोग विलास में लिप्त पुरुष का शीघ्र ही लग जाता है। 


पीला पीत्वा घुनः पीला यावत्‌ पतति भूतले | 

से भी ता तृप्ति नहीं होती, विलास-प्रियता की अप्नि प्रत्येक 

आहुति से ओर अधिक प्रचण्ड होती है ओर मनुष्य का आत्मा 
उसमे दग्ध हा जाता हैँ । वह्य विषय सुख देने के लिये नहीं किन्तु - 

शारीरिक साधारण आवश्यकताओ की पूर्ति मात्र के लिये है। 

भूख लगे खाना खालो, जिससे शरीर काम करने के योग्य वचा रहे । 

परन्तु यदि यह समस्झा कि जीवन का उद्देश्य ही खांना है तो खाने 

से भी बहुत जल्दी दुःख पहुँचने लगता है ओर मनुप्य उन सुर्खों से 

वँचित रह जाता है जो अति सूक्ष्म ओर इसलिये अधिक रोचक 

| मिल ने अपनी पुस्तक यूटीलिटेरिय निज्षम (0 80]४878 787 ) 

सें एक प्रश उपस्थित किया हैं कि यदि सुख चाहना ही मनुप्य का 
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| ता उसमे ओर सुअर मे क्‍या भेद रहेया ? क्योंकि जो 
सझानन्द सअर की कीचड मे लाटन से हाता है उससे आधविक आनन्द 
एक राजा को कोमल शब्या पर लदने से नहीं हाता। फिर वही 
उसका उत्तर देते हैं कि आनन्द आनन्द में भेद है। सुअर का आजनत्द्‌ 
'सुबर का आलन्द है और सनुप्य का आनन्द मनुप्य का आनन्द है | 
सुझर मे वह शक्ति हैं। नहीं जा सुच्मतर आनन्द का अनुभव कर 
सके। मिल का इतना कथन तो ठाक है। परन्तु यदि मिल सहादय 
अपना उस बुक्ति का और आगे बढ़ाते 'ऑर आनन्द की उत्कष्टतम 
तथा सच्मतम अवस्था का विचार कर सकते तो उनका पता चलता 
कि फिस प्रकार मरुप्य का आनन्द सुअर के आनन्द से उब कोटि 
का हैं इसी प्रकार विपया से लिप्त मनुप्य के आनन्द से इशख्वर-विश्वासी 
का आनन्द कई गुना उच्च कोटि का है । एक गशणश्ितज को जो सुख 
गणित सख्तन्ची प्र्भा के समाधान मे आता है वह लड॒डू पेड़ मे 
नहीं आता। परन्तु एक वालक जिसे उस सूक्ष्म आनन्द का कुछ 
भी ज्ञान नहीं यह नहीं समझ सकता मि लडडू पड़े से अधिक मीठी 
वम्तु भी काई है सकता €। यही हाल वाल-बुद्धि मनृष्या का है | 
वह्द ता इन्द्रियाँ की तृप्ति को ही सु्खों का सार भूत समभते हैं । 
ओर यह इन्द्रियां मनुष्य का उस समय तक नाच नचाती रहती हैं: 
जब तक चेतन-जीव अपने का उत्तके दासत्व में रखता है। पराई 
गली के संकेत पर नाचने से न सुख ही मिलता है न दुख की 
निद्वत्ति हाती हैँ, इसीलिये वेद में कहा है । 


यस्तुसवाशि भूतानि आत्मस्येबानुपश्यति । सबभूते- 
पुचात्मानं॑ ततो न विचिकित्सति || ६ ॥ यस्मिन्‍्सर्वाणि- 
भूतान्यात्मवाभूद्िनानतः । तत्र को मोहः क! शोकः 
एकल्मतुपश्यत। ॥७॥ ( यज्ञु०ग अ० ४० | 
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अथाोत जो समस्त सृष्टि को एक परमात्मा में व्याप्त देखता है 
उसका किसी प्रकार का मोह या शोक नहीं हो सकता । 
यहीं कारण है कि हम इंश्वर-सक्तों को ससार के सुखों पर 
लात मारते तथा अपने कत्तव्य के पालन करने से किसी का भय 
न करते हुये देखते है । लोग डन्तकों मूख कहें, इसकी उनको चिन्ता 
नहीं । परन्तु उनका हृदय प्रेम से पूर्ण है। यह वस्तुतः सदाचार का 
सच्चा आवार है । 
कुछ लोगो का आज्षेप है कि जब इश्वर निराचारी (था:- . 
707/3। ) है तो वह हमको सद्ाचार केसे सिखा सकता है ? 
निराचारी का अथ शायद्‌ पाठकंगण समम्त गये होगे। एक सदाचार 
होता है दूसरा दुराचार, यह दोनो सापेक्षिक शब्द हैं | मनुष्य या 
* तो सदाचारी हागा अथवा दुराचारी, परन्तु कुत्ते, बिल्ली आदि - 
प्राणियों मे सदाचार दुराचार का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि 
उनका काम चुद्धि पूवक नहीं होता | इसलिये उस प्राणियों की 
गणना आचारात्मक आ्राखिया ( 7०8] ७९॥783 ) में नहीं है | 
उनका न सदाचारी कह सकते हैं न दुराचारी । इसी प्रकार कुछ 
लोगो का कहना है कि इश्वर के सम्बन्ध में भी आचार सम्बन्धी 
प्रश्न नहीं उठता । वह भी आचारात्मक नहीं अथौत्‌ निंराचारी 
( (00॥0४ 267९ | क्यांकि चह एक ही प्रकार के काम 
करता है उनसे विपरीत नहीं कर सकता । इस प्रकार यह लोग 
कहते हैं कि मनुप्य का आचार वह सिखलाये जो स्वयं आचार- 
युक्त हा । निराचारी सत्ता मनुष्य को सदाचारी कैसे बना 
सकती हैं ? 
एसारा उत्तर यह है कि जिस प्रकार पत्थर या कुत्तों बिल्ली 
आदि निराचार्री हैँ उसी प्रकार ईश्वर नहीं है | वस्तुतः: हम जिस 
अथ स एक मनुष्य का सदाचारी कह सकते हैं उसी अथ में 
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इश्वर को सी सदाचारी कहा जा सकता है। इंश्वर सत्‌ है अत- 
एवं उसका आचार भी सदाचार कहलायेगा। पत्थर आदि जड़ 
पदाथे ओर कुत्त बिल्ली आदि प्राणी कठ नहीं बोलते। चारी 
नहीं करते । परन्तु यह केबल निपेधात्मक सदाचार है। 
चुद्धि पूर्वक रे था 3००. 
द्वेपृवक नहीं हैं। इश्वर के सभी ,काम बुद्धिपूवक होते हैं | 
केवल इसलिये उसको निराचारी नहीं कह सकते कि वह दराचार 
नहीं कर सकता | जिस प्रकार सत्पुरुषां के आचार मनुष्य मात्र 
के अनुकरणीय है, इसी प्रकार हृश्चर के दया, प्रेम, परोपकार तथा 
न्याय भी मनुष्यों की अवश्य अनुकरणीय है । इश्चर को निराचारी 
([77०+#9]) कह कर उससे सदाचार को भिन्न करना केवल 
गजाल है। इसका कोई वारतबिक अर्थ नहीं | आर, एस 
आमस्टोंग से सच कहा है :-- 
5 000॥085 8 6 ]6 07 8009 एशांग +॥९ 
टॉटातोी €0ाता॥।॥णा5ह गाली 890907287 707 ६78 शाह 
07 छ0त; पम्क0 ट88207058 . (6 9706 भाव 96१९८॥ 


प्र्न)0॥९088) ॥8 +॥0 [टाय2 0० (86 शैध्ापा079 37 +6 
]0.** (0500 8४0 (९ 8009! 9, 4] ) 


“उन सत नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना ही 
सदाचार है जो सत्पुरुष धरथात्‌ इश्वर की ओर से है और इस 
-अनुकूलता का अमुभव करना ही परमानन्द है” | 

कुछ लोगो का कथन है कि आर्तिक लोगों ने इंश्वर के ऐसे 
शुण ओर कम धर्णान किये हैं कि हम उनको सदाचार की कोटि में 
नहीं रख सकते। ओर कोई सदाचारी मनुष्य उनको मानने के 
लिये तैस्यार न होगा । फिर यह कैसे कहा जाय कि इश्वर के 
कर्मों का अ्नुकरण करके हम सदाचारी बन जायगे। मिल महोदय 
<ही लिखते है :--- 

२३ 
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“(00॥0ए7708 गरा8 एॉ क॥॥ ध्यात व। फछरतीं 7697 09 ई४९ 
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सिल के कहने का दात्पय यह है कि यदि उनको इश्वर के 
अस्तित्व का प्रमाण मिल जाय ता वह इसका मान लेगें। परन्तु 
वह उसको उन विशेषणा से पुकारने के लिये तैय्यार नहीं हें जो 
एक सदाचारी सलुष्य के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं चाहे इश्वर 
उसको घोर नरक में ही क्यो न डाल दे। अथात्‌ वह नरक की 
यातनायें भी सहन करने को उद्यत हे परन्तु ऋर सत्ता को दयालु 
कह कर ऋठ बोलने के लिये उद्यत नहीं । 
वस्तुत: यह्‌ एक वीरता-युक्त वाक्य है ओर इसके कहने में 
मिल अपने लाभवाद की भी परवाह नहीं करते | घोर से घोर दु:ख. 
- मिलने पर भी वह सत्यवादी बनना चाहते हें | इस सत्यवाद की 
प्रेरणा उन्तकों किस ओर से हो रही है ? लाभवाद (एधाप- 
ग्णाडाा ) ओर सुख्वाद ( 77०0077577 ) जिसके वह एक कट्टर 
' अचारक हैं उनको दुःख सहन करके सत्य बोलने के लिये कभी 
प्रेरणा नहीं करेगा । में तो समझता हूँ कि यह प्रेरणा उसी शक्ति 
की ओर से हो रही है जिसको स्वामी द्यानन्द्‌ इश्वर की आवाज 
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कह कर पुकारते हैं । वस्तुत: इस अपेक्षा से देखें तो सदाचार की 
कसोदी हमारे आत्मा के भीतर ही उपजित है। आत्माओं का 
आत्या प्रत्येक आत्मा को उपदेश दे रहा है कि पाप से बचों ओर 
पुएय से निष्ठा रखा चाहे तुम्हे कितने ही ठु.ख क्यो न सहन करने 
पड़े | जिस सत्ता पर विश्वास करने के लिये मिल के पांस कोइ 
प्रमाण नही है वही सत्ता भसिल को उनके सिद्धान्त, के विरुद्ध सी 
उपदेश दे रही है ओर मिल सुन रहे है कि नरक की यातना 
भोगना अच्छा है परन्तु कूठ बोलना अच्छाएनदी है। डावटर वार्ड 
((2/. ५४०४०) ने ठीक हा कहा था कि 
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अथोंत जब समय आता है तो मिल की उच्च प्रकृति उनको 
अपने मत के विरुद्ध भी इतने वल-पूवेक निश्चय करने के लिये 
बाधित करती है । 

कैसी आनन्द की बात होती यदि कही मिल को यह पता लग 
जाता कि यह उपदेश, यह सत्य बोलने का उपदेश, यह क्र र शक्तियो 
से सामना करने का उपदेश, यह कठिन दुःख उठाते हुये भी सत्य- 
परायणुता का उपदेश, जिस पर मुग्ध होकर उसकी लेखलनी से ऐसे 
उच्च भावों का उद्गार निकल रहा है उस सत्ता की आवाज़ हे 
जिसने वेदो में कहा था : 


अश्रद्धांमन्द्रते दधाच्छ॒ुद्धां>सत्ये मजापतिः । 
कि मनुष्य को झूठ मे अश्रद्धा और सत्य से. श्रद्धा करनी 
चाहिये | 


परन्तु यह संभव नहीं है । यह उस समय तक सम्भव नहीं है 
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ज़ब तक संसार में सर्ची आस्तिकता का प्रचार नहीं होता । कितने 
शर्म है जिसमें इृश्पर को अत्यन्त ऋर ओर दुराचारी तक माना गया 
है | तुलसीदास जी रामायण भे लिखते हैं । 
विघन मनावहिं-देव कुवालो | ( अयोध्या काणड ) 
कोन सा पाप है जिसका पुराणों में देवा से सम्पद्ध नहीं किया 
गया ? कोन सी बुराई है जो देवते नहीं करते ? इंष्यो, डाह, 
व्यभिचार, झूठ, सवकारी सभी की गाथाओं से पुराण तथा पुराण 
सह्श अत्य छत अन्थ भरे पड़े हैं । यूतान के इलिप्रड ओर ओडेसी 
को पढ़िये । वहां सी देव और देविया की इसी प्रकार की करतूतें 
पढ़ने से आती हैं। यूनान को देव माला पर विचार कीजिये, नहीं 
नही बढ़े बड़े धर्मो के धर्म-प्रन्थ वाइबिल अर कुरान को पढ़िये। 
जो कुछ इनमें इश्वर के विपय मे कहा गया है उससे तार्करिक 
मनुष्य के हृदय स आस्तिकता की ओर से डपरति हो ही जाती है। 
ओर जब एक बार नाप्तिकता का वीज हृदय में वो दिया गया तो 
उसके अनेक प्रकार से पल्लवित तथा पुष्पित होने मे कोई देर नहीं 
लगती | 
आवश्यकता इस बात की है कि हम इंश्वर के सच्चे स्वरूप को 
देख सकें । उसी समय हमारा हृदय धर्म के सच्चे भावों से प्रपूरित 
होगा ओर उसी समय हम सच्चे सदाचारी बन सकेंगे । 
£ लोगो के इस कथन में कोई सार नहीं कि सच्चे आर्तिक दुःख 
' पाते हैं ओर नास्तिकों को सुख मिलता है । सुख ओर दुःख ओर 
चीज है और सुख तथा दु:ख के आडबम्बर और चीज़ । साधारण 
मुनुष्यु केषल उपरी आडस्घरों को देख कर ही सुख या दुःख की 
कल्पना कर बैठते है | वह समझते हैं कि महंलों मे रहने वाले सब 
 झुखी हैं ओर कैद में पड़े हुये सब ठुःखी । परन्तु जो सुख तथा दुःख स 
के चास्तविक स्वरूप को सममेते है- वह कभी ऐसी 'भूल! नही करेते। 


। 
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सुख ओर दुःख आत्मा के भीतर से आता है बाहर से नहीं । समस्त 
प्रकृति के वैभव की प्राप्त करके भी मनुष्य का हृदय महादु:खी हो 
सकता है ओर कारागार में पड़ कर भी आत्मा को सुख की प्राप्ति 
हो सकती है। जो नास्तिक है उसको तो वस्तुतः: यह सी पता नहीं 
कि सुख है क्या ? वह तो चारबाकों के समान साधारण सुखों की 
सामग्री को ही सुख समझा हुआ है| जिस ससय उस पर आपत्ति 
आवेगी, जिस समय उप्तको क्रिसी सानत्री-शक्ति का सहारा नहीं 
मिलेगा, जिस समय उसको घैय बधाने के लिये कोई न होगा उस 
समय उसके सासने अवकार ही अधकार तो होगा, उस समय कोन 
उसको सानन्‍्त्ववा देगा ? कोन उस तैंप्त हृदय से कहेगा कि “घबराओं 
मत में तुम्हारे साथ हूँ? ? ऐसे मनुष्य के लिये तो वस्तुतः: सध्याह 
भी आधी रात के तुल्य है। वह अपने बाहुबल पर भरोसा रखता 
है परन्तु एक घड़ी ऐसी आती है जब यह बाहु भी मनुष्य को 
धोखा दे बैठते है। इससे तुलना करो उस मनुष्य की जा इंश्वर 
का विश्वासी है ।निजन बन हो, आधी रात हो, समुद्र हो, तूफान 
उठ रहा हो, कारागार हो, समस्त शरीर रोग अ्सित हो। अप्नि- 
कुण्ड हो, चाहे केसे भी कष्ट क्यो न हों, इंश्वर का ध्यान आया 
नही उसके आनन्द का स्रोत वहा नही । जलते हुये शरीर के होठो 
पर भी एक बार हप ओर सुस्फाराहुट के चिह्न प्रकाशित हो जाते 
हैं। माता की गोद मे रोगी वालक को भी चैन मिल ही जाता है । 
फिह जगद्‌स्था की गोद में बैठ कर, उसकी लोरियां सुन कर उसका 
हाथ अपने सिर पर पाकर कोन सा संतप्त हृदय होगा जो अपने 
दुःखों को न भूल जाय और जिसमे आह्वाद की किरण का ग्रकश 
नहोंसके। 

नित्योनित्यानां चेतनश्रेतनानामेको वहूनांयो विदधातिकायान | 
तमात्मस्थ॑ येड्नुपश्यन्तिधीरास्तेषां सुख शाश्वत नेतरेषाम ॥ 
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जो लोग नित्यों में नित्य और चेतनों भे चेतन परमात्मा को 
अपने हृदय में देख सफते हैं उन्हीं को वास्तविक सुख मिलता है 
शन्य का नहीं | 

परन्तु कुछ लोग हैं जो इस वास्तविक आनन्द को श्रम समझते 

उसका कथन है 
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कि तुम तारों भरे आकाश को देखकर जो आनन्द ओर इंश्वर 
विचार प्राप्त करते हो मुमे यह आनन्द काफी के एक प्याले में 
मिल जाता है । क्या पश्योप्त परिमाणु में अफीम या नशीली वस्तु 
के खाने से स्व का द्वार नहीं खुल जाता ? शायद ऐसे ही 
महानुभावा ने 

पीत्वा पीत्वा घुन/पीत्वा यावत्पतति भूतले 

का सिद्धान्त निकाला था। उनके विचार में वेहोशी का नाम 
आनन्द है । यदि ज्ञान का तिरोभाव ही आनन्द हो तो पाषाण, 
काए आदि हम से कई शुने आनन्दी होंगे। क्योकि अफीमी की 
पीनक तो कभी खुल भी सकती है परन्तु मेरी मेज और कुर्सी को 
किसी अवस्था मे भी दुःख का भान नहीं हो सकता । कितने मूखे 
हैं वह लोग जो दुःख से बचने - के लिये नशीछी वस्तुओं का 
- प्रयोग करते है। मुझे याद है कि एक महाशंय को जब कोई 
मानसिक व्यथा सताती थी तो वह्‌ एक बोतल बआ्राणडी अपने 


पेट में उड़ेल लेते थे। वह समझते थे,कि शराब एक तोप है 
जिसको देखकर दु:ख दूर भाग जाता है। परन्तु दुःख कभी कभी , 
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उनके नी को भी दूर भ्रगा देता था । यदि शराब मे ढुःख दूर करने 
की शक्ति होती तो शराब की दुकान से तो दुःख कोसो दूर रहा 
करता | परन्तु शराबियों से पूछो कि दुःख किस प्रकार अपनी 
समस्त सेना के साथ उन पर आक्रमण करता है ओर उनका पीछा 
नही छोड़ता । 
वास्तविक दुःख निबृत्ति तो तभी होती है जब हमारे हृदय की 

“आंख खुल जाती है ॥ 

भिद्यते हृद्यग्रन्थिश्छियन्ते सबे संशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दरष्टे परावरे ॥। 


. बारहवाँ अध्याय 
ईश्वर प्राप्ति के साधन 


श्वर प्रत्येक्र म्थान ओर काल में व्यापक होने 
से प्रत्येक जीव को स्वभावत: ही प्राफ़ 
है । यजुर्वेद्‌ में लिखा है | 
तदेजति तन्नेजाति तदू दूरे तदू- 
वन्तिके । 
तदन्तरस्य स्वस्थ तदुसर्वस्यास्य 
बाह्मत) 





( ४०।५ ) 
(६ हे रु 
अथोत इश्वर अचल है परन्तु सब संसार को चलाता है । चह 
गरी है ओर जी है के भीतर है। ओर 
दूर भी है और निकट भी है। वह सब तर है। ओर 
बाहर भरी। है 
परन्तु सब के पास होने पर सी वह यथाथ में दूर है अथोत 
यद्यपि काल ओर स्थान की अपेक्षा सब के निकट है तथापि सब 
ऐप ए कप पे 
को प्राप्त नही है अथोत्‌ उसका सब को- अनुभव नही होता । 
यह अनुभव केसे हो इसी का इस अध्याय, सें उल्लेख किया 
,जायगा |. ः 
हे र्र 
इश्वर ग्राप्ति के तीन साधन बताये गये हैं। कर्म, उपासना ओरः 
के ३ रे ले हरे पु नहीं 
ज्ञान। ये तीनो मिलकर इंश्वर की प्राप्ति कराते हैं अकेले नहीं | वस्तुत: 
[कप हि. | ३ 9५ कं... देखती 
जिस प्रकार दृ/हिनी आंख ओर वांई आंख दोनों मिलकर ; 


अब. 


०) 
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हैं और देखने के लिये दोनों आंखों का होना आवश्यक है इसी 
प्रकार अकेले कर्म या अकेली उपासना या अज्लेले ज्ञान से इश्वर की 
प्राप्ति नही होती । यह तीनो साधन साथ साथ प्रयोग में लाने 
चाहिये | अलग अलग नहीं | अथात कोइ यह नही कह सकता कि 


पहले हम कर्म कर ले' फिर उपासना ओर फिर ,ज्ञान का अवलम्बन 


करें | इन तीनो कां साथ साथ अवलस्बन करना पड़ेगा इसी का' 
नास इश्वर-सक्ति है ओर इसी से अन्त मे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 
कम क्‍ 
पहले हस कम को लेते है जो इश्वर भक्ति का पहला अछ्ड है। 
हम कर्म ओर फले की विवेचना करते हुये बता चुके हैं कि मनुष्य 
को अच्छे कर्म करते रहना च,हिये | वेद्‌ मे बताया है। 
कुवेन्नेत्रह क्माणि जिजीविषेच्छत ७ समा | 
एवं त्वयि नान्यथेतो5उस्ति ले कम लिप्यते नरे ॥ 
अथात्‌ सनुष्य को आयु पय्यन्त उत्तम कम ही करते रहना 
चाहिये | यही उपाय है जिससे वह कम के बधन में नहीं फसने 
पाता | 
बहुत से लोग समभते हैं कि वेदों मे कम की अवहेलना की गई 
है| यह भ्रम इनको ऐसे वाक्‍्यों से हो जाता है जैसे । 
ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: 
अथोत ज्ञान के बिना सुक्ति नही होती। परन्तु वह यह नहीं 
सममते कि बिना कम के ज्ञान भी नही होता। इसी भ्रम से पड़े. 
हुये बहुत से अपने को वेदान्ती कहने बाले चिसटा .हिलाते इधर 
उधर फिरा करते हैं ओर कर्म नहीं करते | 


यदि हम अपने शरीर पर दृष्टि डाले तो पता चलता है कि 


' इसमे ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ दोनों हैं। आँख पैरो को चलने में. 
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सहायता देती है और पैर आँख को ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ 
वह उत्तम उत्तम दृश्यों को देख कर अधिक ज्ञान की प्राप्ति कर सके । 
इस प्रकार ज्ञान ओर कर्म दोनो मिल कर एक दूसरे की उन्नति के 
कारण होते हैं। कभ कर्म पहले होता है कभी ज्ञान पहले । कभी 
तो ज्ञान के द्वारा हम कर्म करते हैं। कभी कर्म के द्वारा हमको ज्ञान 
की प्राप्ति होती है | 
कुछ लोगों का विचार है कि सांसारिक काथ्य करते हुये हम 
ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते | अतः वह संसार छोड़ कर इंश्वर 
की खोज करंते हैं मानो इश्वर संसार मे नही किन्तु इसके बाहर 
किसी स्थान में है | कुछ लोग सममभते हैं कि जब तक हम कमे 
करते रहेंगे हमको इश्वर की भक्ति करने का अवसर न मिलेगा । 
परन्तु वेद इनका विराध करता है। बेद्‌ का उपदेश है कि बिना कर्म 
किये हुये हमारा कल्याण हा ही नही सकता । 
जिस समय से बच्चा उत्पन्न होता है उसी समय से डसका कम 
करना आरस्म हो जाता है। यद्यपि वह्‌ स्वयं उन कर्मो का उत्तर- 
दाता नही हो सकता जा वह ऐसी छटी अवस्था भे करता है जब 
उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती | तो भी उसके साता पिता तथा 
परिजनों के कर्मों का प्रभाव उसके आत्मा पर पड़ता आरम्भ हो 
जाता है। इसी लिये बेद्कि संस्कारों के करने का उपदेश है। यज्ञ 
इत्यादि इसी लिए किये जाते है। जिससे बच्चे के आत्मा पर अच्छे 
प्रभाव पड़ें | यह शुभ संस्कार ही मनुष्य को आगामी जीवन में पुर्य 
“करने तथा पाप से बचने के योग्य बनाते हैं। और यही अन्त मे 
“में उसको इंश्वर की प्राप्ति कराते हैं | यहाँ हमने “अन्त से, शब्द 
प्रयुक्त किया है जिससे हमारा तात्पय मुक्ति से है। परन्तु यह नहीं 
समभना चाहिये कि मुक्ति से पहले इन कर्मो द्वारा ईश्वर की प्राप्ति 
नहीं होती | वस्तुत: जिस समय से अच्छे सस्कार आरम्भ होते हैं 


$ 
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उसी समय से इशर का अनुभव भी होना आरम्भ हो जाता है। 
इश्वर का अनुभव वस्तुत: भोजन के समान है जो शरीर[को पुष्टि भी 
देता है और अधिक भोजन को ग्रहण करने की शक्ति भी प्रदान 
करता है। अथात अच्छे संस्कार पड़ते ही सनुष्य को इंश्वर का 
अनुभव होने लगता है ओर यह इश्वर का अनुभव मनुष्य को पुएय 
कम करने से सहायक होता है। पुएय कम अपनी वारी से इश्वर के 
अनुभव को अधिक करते हैं | यह अधिक अनुभव अधिक पुर्य 


कर्मा में सहायता करता है इस प्रकार अन्त को मोक्ष हो जाता 


है । बेद में कहा है:-- 
ख्तन दीक्षामाम्रोति दीक्षयाम्ोति दक्षिणाय्‌ । 
दक्षिणया श्रद्धामोमोति श्रद्धया सत्यामाप्यते ॥ 
अथोत्‌ जब अच्छे कर्म करने का त्रत मनुष्य करता है तो उसको 
उस कर्म के करने का अधिफार प्राप्त होता है। अधिकार की प्राप्ति 
'से योग्यता मिलती है ओर योग्यता के लाभ से श्रद्धा अथात्त्‌ उत्साह 
जत्पन्न होता है। श्रद्धा से सत्य का लाभ होता है । 
श्री शकराचाये वेदान्त दशन के पहले सूत्र की व्याख्या करते 
हुये ब्रह्म जिज्ञासा के लिये चार बाते आवश्यक बताते हैं :-- 
( १ ) नित्यानित्य वस्तुविवेक--अथात्‌ यह निम्चय हो 
जाय कि कोन सी वस्तु नित्य है ओर कोन सी अनित्य ॥ 
( २ ) इहामुत्रार्थ भोगविराग/--अथात्‌ लोकिक और पार- 
स्तौकिक सुखो के भोग से वैराग्य का उत्पन्न होना । 
( ३ ) शम्दभादि साधन सम्पंतः--अथोत्‌ू ( शमदसादि 
रूपस्य साधनस्य सम्पत्‌ भ्रकरष इति सामती ) शम दस आदि सन 
तथा इन्द्रियो को वश से करना | 
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( ४ ) मुमृक्षत्व॑)--थात्‌ सोक्ष की इच्छा । 

परन्तु यह नहीं समझना चाहिये कि त्िता इश्चर भक्ति या ब्रह्म 
जिज्ञासा के उत्पन्न हुये ही नित्यानित्य का विवेक्त या शमद॒मादि 
साधन सम्पत्‌ आदि साधनों का सम्पादन कोई कर सकेगा। नित्य. 
ओर अनित्य का विवेक तो तभी होगा जब इश्वर को मनुष्यः 
पहचानने लगेगा | वस्तुतः नित्य ओर अनित्य का विवेक्र तथा 
इश्वर का ज्ञान सनुष्य के साथ साथ ही होता है। जैसे दीपक से 
हम दीपक को भी देखते है ओर अन्य वस्तुओं को भी | वही सूख्य 
का प्रकाश हमको सूख्य का भी पता देता है ओर अच्य वस्तुओं 
का भी । इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान हमको ब्रह्म तथा अन्य वस्तुओं के 
विवेक में भी सहायक होता है । इसी प्रकार ब्रह्म के ज्ञान की इच्छा 
के बिना न तो भोगो के वेराग्य हो सकता है न इन्द्रियों पर ही 
दप्तनन हो सकता है। इसलिये यही कहना ठीक होगा कि यह सब 
साधन ओर साध्य का काम करते हैं | बच्चा आंख खोलते ही सूर्य के. 
प्रकाश का प्रहण करने लगता है। परन्तु प्रचएड प्रकाश के ग्रहण 
करने की उसमे शक्ति नहीं । सू के कोमल से कोमल प्रकाश अथात्‌ 
प्रात:कालीन प्रकाश के ही कुछ कुछ प्रइण करने की उससे शक्ति 
हाती है। परन्तु वह कोमल प्रकाश ही उसकी आंख से अधिक 
प्रकाश ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार ब्रह्म. , 
प्राप्ति की इच्छा का हाल है । 


बहुत से लोग सममते हें कि ब्रह्म जिज्ञासा का कम से कुछ 
सम्बन्ध नहीं | परन्तु यह उनकी भूल है। शंकराचाय्य लिखते हैं:-- 
वेद एवार्नि होत्रादीनां श्रेय! साधनानामनित्यफलतां 
दर्शयति तद्थेह् कम चितोलोकः क्षीयते एवमेवासुत्र 
पुण्यचिवोलोकः क्षीयते' (छांदेग्य ८ | १। ६) इत्यादि | 


न्श्द्ण  [ इंश्वर-प्राप्ति के साधन 


अथोत्‌ वेद में अग्नि होत्र आदि श्रेय साधनों के फलों को 
अनित्यता का वणन है जेसे छान्देग्य में लिखा है कि जेसे इस 
लोक के लिये किये हुये कण का फल क्षीणु हो जाता है इसी प्रकार 
दूसरे लोक के लिये किये हुये पुण्य का फल भी ज्ञीणु हो जाता है।” 


परन्तु फिर अग्नि होत्र आदि को भी अ्रय साधन क्‍यों 
कहा ? यदि मद्यपान, पर-स्त्री-गमन, आदि कर्मो के फल्न की भांति 
अग्निहोत्र आदि कर्मा का फल भी अनित्य है तो फिर इनके करने 
' की क्‍या आवश्यकता है? इनको श्रेय कहन॑ का क्या प्रयोजन है ? 
अवश्य है ? वह दोनो कर्म एक से नही हैं। एक कर्म हमको इंश्वर की 
आ्राप्ति की ओर ले जाता है। दूसरा हमको उस साग से हटाता है। 
साधन उसी समय तक रहता है जब तक साध्य की प्राप्ति नही 
-होती। साध्य की प्राप्ति हुई नही ओर साधन नष्ट हुआ नहीं। 
खाना पकाने के पश्चात्‌ ही चूहहे को आंग बुमा दी जाती है। 
क्योंकि साध्य की प्राप्ति हो चुकी । परन्तु इसका यह अथ नहीं कि 
चूल्हे की अग्नि अनित्य थी अतः उनका जलना ही निष्प्रयोजन 
था । छाल्द्ोग्य उपनिषद्‌ ठीक कहती है कि इन कर्मों का फल क्षीण 
हो जाता है. परन्तु फल के क्षीण होत हुये भी वह अपना अथांतृ 
साधन का काम कर ही जाता है । 
हमारे जीवन के सभी शुभ कर्म जो इश्वर प्राप्ति की इच्छा से 
- किये जाते हैं हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हैं | इसके बिना हम 
- इश्वर प्राप्ति के साधनों का सम्पादन नहीं कर सकते। इनमें से 
कुछ तो दूरस्थ साधन हैं. कुछ निऋ्रट्स्थ | परन्तु मनुष्य साधन से 
जितना ही दूर होगा उतना ही उसके दरस्थ साधनों का भ्रयोग 
करना पड़ेगा । इसके एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं 
कल्पना कीजिये कि हमको कोल्हापुर से कल्कत्ते जाना है | 
नकलकत्ता यहां से दूर है। अतएव प्रथम तो'मुमे; एक तांगा करके 
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स्टेशन पहुँचना चाहिये फिर वहां से टिकट लेकर मिरेज की गाड़ी. 
में बैठना चाहिये | फिर अनेक स्टेशनों: के पार करते हुये ओर 
कई स्टेशनों पर रेलगाड़ी बदलते हुये कलकत्ते पहुँचना होगा | मार्ग 
में कई स्थानों पर भोजन करना तथा स्नान आदि भी करना पड़ेगा । 
यह सब साधन हैं एक साथ्य अयाव कलकत्ते पहुँचने का | परन्तु 
इनमे कुछ द्रख हैं ओर कुछ निकट्स | अथात मिरेज स्टेशन से 
में कलकत्ते के बजाय दूसरे ख्ानो के भी जा सकता हूँ। परन्तु 
कलकत्ता स्टेशन पर पहुच कर अन्य ख्ानों पर जाने की 
सन्‍्मावना कस है। खाना खाना भी कलकत्ते पहुँचने का एक 

साधन है. क्योकि बिना खाना खाये कलकत्ता पहुंचना असम्भव 
होता । परन्तु वही खाना चोरी करने का भी साधन हो सकता है | 
अत: निश्चय यह हुआ कि वह सब काम जो एक साध्य तक ले 
जा सकते हैं उस समय उसके साधन कहलाते हैं जब वह साध्य को 
दृष्टि मे रखते हुए किये जाते है । अथात्‌ू साथन के लिये दो शत्ते 
जरूरी हैं 

( १ ) उसमे साध्य तक पहुँचाने को योग्यता हो | 

( ९ ) उसका अवलम्बन साथ्य को इृष्टि से रख कर कियाँ 
गया हो । 

यदि इनमे से किसी शत का अभाव है तो वह सांधन नहीं 
है। मुझे कलकत्त जाने के लिये मिरेज स्टेशन को जाना है। परंतु, 
मेरी दृष्टि मिरेज के बजाय कलकत्ते पर ही लगी हुई है। मित्र 
पूछते है “कहां जाते हो ?? मैं कहता हूँ “कलकत्ते को ।” मै यह. 
नहीं कहता कि मिरेज के जा रहा हूँ |” यद्यपि मे मिरेज को ही जा 
रहा हूँ परन्तु मेरा लक्ष्य कलकत्तो पर है । ट 

इस प्रकार सांसारिक काम हैं। हम चार प्रकार के काम 
करते हैं 
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( १ ) कुछ काम ऐसे जो इंश्वर प्राप्ति कराने की योग्यता 
रखते हैं ओर इसलिये किये जाते है हमको इश्वर प्राप्ति हो। 
जैसे दान देना, विद्या पढ़ना, दूसरे का उपकार करनां | 

(२ ) कुछ काम ऐसे हैं जो इश्वर प्राप्ति कराने की योग्यता: 
तो रखते है परन्तु इस उद्देश्य से नहीं किये जाते। जेसे 
यश के लिये दान देना या किसी स्वाथ के लिये दूसरे की सहायता 
करना | 

( ३ ) कुछ काम इश्वर-प्राप्ति की इच्छा से किये जाते है परन्तु 
उनमे इश्वस-प्राप्ति कराने की योग्यता नहीं। जैसे मत्ति पूजला, 
अथवा किसी पग्ञु को बलि देना । 


(४) ऐसे काम जो न तो इंश्वर-प्रप्ति कराने के योग्य 
हैं न वह इस उद्देश्य से ही किये जाते है। जैसे चोरी, डाका 
आदि । 

तीसरी ओर चे।थी कोटि के काम न तो ससार को लाभ ही 
पहुँचाते हैँ न कम करने वाले के आत्मा को उच्च कर सकते 
है। यह निषिद्ध हैं ओर इनसे व्यक्ति तथा सासायटी सभी की 
हानि होती है | 

दूसरी कोटि के कास मनुष्य को इंश्वर की आराप्ति वो नही 
कराते परन्तु वह उसको इंश्वर-प्राप्ति के निकट अवश्य ले आते 
हैं। वह शुभ काम करता है। परन्तु सकाम भाव से | उसमे शुभ 
काम के लिये रुचि उत्पन्न हो जांती है ओर निषिद्ध कर्म उसके 
आत्मा पर बुरे सस्कार नहीं डाल सकते। स्वार्थवश पुण्य करने 
के कारण उसको सन्मार्ग से विचलित होने का सय अवश्य है । 
उसी प्रकार जेसे मिरज पहुँच कर सम्भव है कि मे कलकत्ते के - 
बजाय दूसरे स्थान को चल पड़ । परन्तु यह भी सम्भव हे कि. 
बिना कलकते जाने के उद्दे श्य के भी में मिरेज पहुँच कर किसी 
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“बात की प्रेरणा से कलकत्ते चल पड़े । क्योकि मिरेज कोल्हापुर 
की अपेक्षा कलकत्ते से निकट है। 


'.. सकाम अर्थात स्वाथ वश पुण्य करने वाला मनुष्य इंश्वर 
:आ्रप्ति के अधिक निकट है उस पुरुष की अपेक्षा जो निषिद्ध कर्म 
कर.रहा है | इसमें सनन्‍्देह नहीं कि छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के ऊपर 
' दिये वावय के अनुसार सक्राम कर्मों का फल ज्ञीण अवश्य होगा। 
परन्तु वह कमे मनुष्य को इश्वर अनुभव के निकट ले आवेंगे । 

इसलिये यज्ञ आदि करना व्यथ नहीं किन्तु परमावश्यक है । 

“क्योंकि इनसे आत्मा पर अच्छे संस्कार पड़ेंगे | यदि इचको न 
किया जाय तो मनुष्य आगे चलने के योग्य नही हो सकेगा । 
कट्पना कीजिये कि भोजन करना मनुष्य त्याग दे। तो थोड़े दिनों 
- मे उसका शरीर निबल हो जायगा | मस्तिष्क चक्कर करने लगेगा । 
फिर क्‍या उसमे अुमुक्षत्व की योग्यता रहेगी ? क्या यह योग का 
साधन कर सकेगा ? कंदापि नहीं। इसी प्रकार अन्य सांसारिक 
जशुभ कर्मो का हाल है | जो मनुष्य बिना इन कर्मों के इश्वर, प्राप्ति 

करना चाहता है वह श्रम में है उसको इंश्वर प्राप्ति तो क्‍या 
उसका निकट भी प्राप्त नहीं हो सकेगा । | - 
वह शुभ कर्म कया हैं। 

(१) पश्चमहायज्ञादि यज्ञ करना | 

(२ ) अपने निवाह के लिये शुभ इकर्म करना । 

(३ ) दान करना | 

(४) दूसरे जीवों के दुःख दूर करते .के लिये उपाय 

सोचना । 

इन - चार केटियों के अन्तर्गत सब काम आ जाते हैं जो 

: मनुष्य के इंश्वर की प्राप्ति के निकट ले जाते हैं | रा 


न्ड 
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परन्तु यदि यह इंश्वर-प्राप्ति को दृष्टि में रख कर किये जाते 
हैँ तो इश्वर-प्राप्ति सुगम है| जाती है ओर बहकने का भय नहीं 
रहता । यदि यह इृश्वर-प्राप्ति के। लक्ष्य से रख कर नहीं किये जाते 
"तो प्रथम तो चहकने का भय होता है । दूसरे आत्मा से मुमुचत्व 
उत्पन्न नहा होता और न नित्यानित्य विवेक्र मे ही कुछ सहायता 
मिल सकती है । 
हम कुछ मनुष्या के देखते हैं कि वह केबल होम आदि के 
ही कम कार्ड समझते है | वह नित्य प्रत.काल उठ कर सब्ध्या 
करते है, हवन करते है, अन्य यज्ञों मे भी भाग लेते है परन्तु न 
ता वह अपने निर्त्राह के लिये ञ्भ कर्म करते हैं, न दान देते ओर 
न ही वह सामाजिक हःख। के दर करने का प्रयत्न करते है। ऐसे 
पुरुष कभी उन्नति नहीं कर सकते | श्रह कर्म काएड नहीं, पाखणड 
काण्ड है | हाम आदि करना पाखण्ड नहीं हैं | परन्तु अपने 
कत्त व्यो को वही तक सीमित करना बड़ा पाखएड है. हिन्द जाति 
से आजकल ऐसा पाखशड बहत है। हाम आदि कमकाण्ड के अंग 
मात्र हैं| वह आवश्यक अंग अवश्य है परन्तु बहुत बड़ा अग नहीं 
हैं. | जा मनुष्य खेत जोत कर छोड़ देता है ओर उसमें बीज नही 
वोता वह मूर्ख ओर पाखण्डी है क्योकि यद्यपि खेत जेतना कृषि 
का आवश्यक भाग था परन्तु बहुत बड़ा भाग नहीं था । पब्च 
महायज्ञ करना एक प्रकार से अपने आत्मक्षेत्र के अन्य कार्य्यों के 
लिये तैयार करता है । 
गृहस्थ धर्म का पालन करना, सन्तानोत्पत्ति, तथा प॑रिधार के 
पालन के लिये धनोपाजन, यह भी कर्मकार्ड का एक मुख्य अंग है । 
विवाह करना स्वयं स्वाथता के आगे एक पग बढ़ाना तथा शसम 
दम आदि का अभ्यास करता है। यदि गृहस्थधर्म के पालन का 
विचार छोड़ दिया जाय | यदि' परिवार के पालन की चिन्ता न रहे 
श्छ 
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* तो सनुष्य के बहुत से अनुभवों की प्राप्ति न हो जो, उसकी उन्नति 
के लिये आवश्यक है । स्मपृतियों तथा धमम शास्त्रों में चातुबंस्य ओर 
चतुराश्रम की व्यवस्था तथा उनके कत्त व्यो का निर्देश इंसीलिये 
है कि वह न-केवल अभ्युद्य की ही पयोप्त कराते हैं किन्तु 'डसके- 
साथ ही साथ निश्नेयस के लिये भी साथन होते हैं, उदारता, केस-- 
लता कथा ग्रेम का विकास ग्हस्थ के भीतर ही होता है | यह वास्त-, 
बिक प्रेम या परापकार की पहली सीढ़ी है। एक पत्नी-ब्रत तथा 
एक स्त्रीत्रत मनुष्य के! सिखाता है कि अपने के दूसरे के लिये: 
भूल जाने और अपने आरास के दूसरो के आरास के लिये त्यागः 
इसे की क्या आवश्यकता है | यदि विवाह का शुभ संस्कार न॒ हो 
तो मनुष्य इन्द्रिय-दसन कर ही नहीं सकता | व्यमिचार तथा 

:उच्छुद्डलता से मनुष्य को रोकने का विवाह और गृहस्थाश्रम, 
एक उत्कृष्ट साधन है। जिस समय स्त्री सनन्‍्तान को उत्पन्न करती. 
है उसी समय उलके हृदय से सातृ-प्रेम का अपूर्व और स्वार्थ-रहित, 
स्रोवबहने रलूगता है | इस शुद्ध प्रेम की उपसा किसो अन्य से, 

नही दी जा सक्रती | यदि पति के लिये प्रेम मे कुछ कुछ, 
स्वार्थवा तथा विलासता की गन्ध भी ।आती हो ते वह गन्ध 
सन्तानोत्पति के साथ सबथा जाती रहती है। इसी प्रकार 
गृहस्थ सनुप्य अपने सम्बन्ध को अपने आत्मा से ऊपर उठां कर 
अन्य प्राणियों तक ले जाता है। वह एक वृत्त बनाता है जिसका 

वह स्वयं केन्द्र हे परन्तु उसकी स्त्री बच्चे तथा अन्य सम्बन्धी एकः 

. » परिधि हैं । । । 

यदि गृहस्थाअस शास्त्रोक्त रीति से व्यतीत किया जाय तो यह 

. उरिधि शने: २ बढ़ने लगती है | गृहस्थ का धर्म है कि वह दान दे 
अथोत्‌ अपना सुख त्याग कर छुछ सुख की सामग्री को दूसरों के 

- दुःख निवारण से व्यय करे। दान का विचार करते ही हमको 
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अचुभव होने लगता है कि जो परिधि हमने अपने वाल वच्चो तक 
ही खीची थी, वह श्ष॒द्र है। वह अलुदार है। इसको बढ़ाने की 
आवश्यकता है | स्त्री तथा बच्चों के अतिरिक्त अन्य भी ऐसी 
उ्यक्तियां हैं जिनसे हमसे सम्बन्ध होना चाहिये। इनफ्ी “अन्नति से 
ही अपनी उन्नति समझती चाहिये । जब तक दुखी है हमको सुखी 
होने का छावसर न मिलेगा | जब तक वह दूपित या अखुद्ध हैं हम 
 यक्ष करने या देवालयो में इश्वर का ध्यान करते हुये भी अदूपित 
या शुद्ध न रह सकेंगे। जब तक उसमे पवित्रता न आदेगी हमारा 
आत्मा उन्नति का प्राप्त न हया। इस प्रकार 'गृह्य धर्म के अन्य 
कार्य्यो के साथ साथ ही दान या परापकार भी कत्तव्य हो जाता है। 


जो लोग यह समझते हैं कि हमको दूसरा से क्या, हम स्वयं 
शुद्ध तथा धमात्मां बने रहें, वह सृष्टि के काय्य-क्रम को ही नहीं 
सममते | समुद्र का एक बिन्दु यदि चाहे कि में स्वय अन्य 
विन्दुओ की घुराइ या भलाई को परहण न करू तो यह असम्भव 
हैं | पलय अवस्था सम अनन्त जांव एक दूसरे स अलग थ। वह 
एके दूसर के विपय से स्वेथा अनभिज्न तथा असम्बद्ध थे। परन्तु 
इृंश्वर ने सृष्टि का इसलिये रचा कि वह जीव इस प्रकार असम्बद्ध 
न रहें | सृष्टि को रचना अथवा शरीर निर्माण ही जीवा के परस्पर 
निकट आने का एक सागं है। प्रत्येक चेतन का दूसरे चेतनो के 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नही हो सकता उसके लिये चेतनों को उन्नति 
के शिखर पर पहुँचना चाहिये | जिन्होने कभी उन्नति नहीं की 
परन्तु करना चाहते हू उनको अवश्य एक दूसरे को साथ शरीर, 
द्वारा सम्बन्ध जोड़ना पड़ेगा | यही तो कारण है कि मनुष्य की 
उत्पत्ति की एक विशेष रीति निर्मोण की गई है । फिर अन्य 
प्राशियों के साथ भी हम अपने शरीरो द्वारा ही सम्बन्ध जोड़त हैं । 
मुझे शरीर को पुष्ट रखने के लिये खाने की आवश्यकता है | खाना 
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उत्पन्न करने के लिये खेती की आवश्यकता है। खेती के लिये ' 
लोहार की । लोहार के लिये खान खोदने वाले की | खान खोदने 
के लिये भूगभ विद्या की | मूंग विद्या को उन्नत करने के लिये 
अन्य विद्वानों की | इस प्रकार यह खब्लूला यहां तक बढ़ती है कि , 
हमारा सम्बन्ध सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से हा जाता है। इसी को 
सभ्यता अथात परस्परतंत्रता कहते है! गृहस्थ आश्रम में इस 
सम्बन्ध मे अपनी आवश्यकताओं अथवा स्वार्थ का लवलेश होता 
है। परन्तु यही सम्बन्ध आरे चल कर इस सीमा तक पहुँच जाता 
है कि आत्मा से आवाज़ आने लगवी,है कि, 

अय॑ निज; परोवेति गणना लघुचेतसाम | 

उदारचरितानान्तु वसुधैव कुदुम्बकंम ॥ 

जब मनुष्य का हृदय इतना उदार हो गया तो वह ,कर्मकाण्ड 

की पराकाछ्ठा पर पहुँच जांता है ! वह अपने समस्त जीवन को “ 
, परोपकार मे लगा देता है। उस समय उस इश्वर का। अनुभव न॑ 
केवल अपने ही आत्मा मे होता है किन्तु प्रत्येक आत्मा में वह 
उसी का प्रकाश देखता है । 


शुनि चेव श्वपाके चेब परिडतों समदर्शिनः । (गीता) 
हस ऊपर कह चुके हैं कि सांसारिक व्यापार ईश्वर प्राप्ति के 
दूरस्थ साधन हैं | परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इनके छोड़कर * 
हम किंसी छोटे मार्ग का अवलम्बन कर सकते हैं । यदि एक स्थान 
से दूसरे स्थान दक पहुँचने के दे! मार्ग हो एक सो केस ओर 
दूसरा पचास केस | तो एक सो कोस के मार्ग के अवश्य त्याग देना 
- चाहिये । परन्तु वस्तुतः इश्वर प्राप्ति का कोई सीधा मार्ग है नहीं। 
जे। सीढ़ी के जिस दण्डे पर है उसके उसी दुण्डे से चोटी तंक का 
अन्तर नाप लेना चाहिये । यदि केांई मनुष्य इतना उदार हो गया 
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है कि बिना गृहस्थ का अवलस्बन किये ही उसके समस्त सांष्ट 
अपना कुट्ुम्ब प्रतीत होने लगी है ते! वह ग्रहख्थियो की अपेक्त। 
आगे है। ऐसे मनुष्य के गृहस्थ मे फँस कर पीछे की ओर लोटना 
नहीं चाहिये । अन्यथा वह आपने साथ्य से ओर दूर हो जांयगा। 
परन्तु यदि मनुष्य का हृदय इतना विकसित नहीं है ते केबल 
लोक-लब्जा अथवा अन्य प्रलोभनों मे फँस कर उसे ग्रहस्थ का 
कभी त्याग नहीं करना चाहिये। आजकल हिन्द जाति मे जो 
साधुओं तथा सन्‍्यासियों की भरमार है वह वस्तुत: सद-गृहस्थियो 
की अपेक्षा इश्वर-प्राप्ति से बहुत दूर हैं। गृहस्थ-पुरुष कम से 
कम अपने परिवार के लिये ते अवश्य ही स्वार्थ त्याग करता है 

रन्‍्तु इन साधुओं के बृत्त की परिधि ता इनके आत्मा से ९ इच्च 
भी आंगे नही बढ़ती । यह भेग विलास करते है परन्तु अपनी 
कमाइ से नहीं इन्द्रियों के भोगों मे लिप्त रहते है परन्तु किन्ही 
अन्य प्राणिया की चिन्ता नही करते। आजकल के साधु तथा 
साधुनियों की कथायें ऐसी भयह्ुर है कि हम उन्तमे ओर चोर 
डाछुओं मे काई भेद कर ही नहीं सकते | इनकी आत्मा अधम से 

अथस गृहस्थिया से भी नीच हैं। वह सभी भोगना चाहते है 

परन्तु गृहस्थ के कत्त व्यो का भार अपने सिर पर नहीं लेना 
चाहते। यह केवल कमकाण्ड के सहत्व का न समभझने के कारण 
होता है |] 

आश्रय की बात है कि भारतवर्ष के साथु-सन्‍्यासी गीता को 

आअपना परम धार्मिक पुस्तक मानते हुये भी फर्म की श्रवहेलना करते हैं । 

शायद ही ऐसा कोई साधु पाओगे जो गीता को क्रिसी न किसी रूप में न 
पढ़ता हो परन्तु शायद ही ऐसा कोई साथु हो जो कमंपरायणता अपना 

कत्तव्य समझता हो | यद्ध लोग गीता को पाठ मात्र पढ़ते हैं ओर उछतके 

ऊपर कभी विचार नहीं करते | गीता कहती हे -- 


कक 
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कम काण्ड के विषय मे दो बड़ी भूलें है । कुछ लोग तो केवल 
कुछ आडस्वरो को ही कम कार्ड समझते हैं ओर कुछ कर्मकाण्ड 
को इश्वर प्राप्ति के लिये सबंथा' अनावश्यक समझते हैं। पहले - 
विचार ने तो हिन्दू-जाति से अभिमानी ओर सत्सरी परिडतो की 
संख्या की बढ़ाया है जो अपने का शुद्ध रखना ही अपने कतव्यों 
की इति श्री समझते है | दूसरी भूल ने लाखो झूठे पखए्डी और 
अचार-अ्रष्ट सन्‍्यासियों का आधिक्य किया है । इस प्रकार दो बड़े .- 
दल जो अपनी तथा अपनी जाति की उन्नति के बहुत वड़े साधन ' 
हो सकते थे उसके पतन का हेतु बन रहे है पु | 

परिडत लोग समझते हैं कि यदि उन्होंने किसी अधम जाति तक 
वेदों का प्रकाश पहुँचाया, यदि उन्होंन इंश्वर की पूजा करने से 
पहले किसी अस्पृश्य जाति को छू लिया, यदि उनके पूजा के स्थानों में 
अन्य जाति वाले चले गये तो उनको झट पातक लग जायगा । थदि 
उनके सिवाय समस्त संसार झूठ बोलने, अनाचार करने, अज्ञान में 
डूबे रहने, यज्ञ आदि शुभ कर्मो' से वश्चित रहने रूपी घोर अन्धकार 
मे डूबा रहा तो परमात्मा अपने निकट आने का द्वार उनके लिये 
खोल देंग ओर उनको स्वरगं-धास तक पहुँचने के लिये कोई कठिनाई 
नही पड़गा। परन्तु कितना मूखंता है ? कितना अरस है ? हे मूख 
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कम त्द्योड्व विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्ववम्‌ । 

तस्मात्सवं गत तन्ह्म नित्य यज्ञ प्रतिशितम ॥ ३ । १५ 

नियत कुह कर्मत्य करे ज्यायोहकमेण । 

शरीर यात्रावि अर ते न प्रसिद्ये यद क्मण ।३।८ 

अर्थात्‌ कम करना वेदों की आज्ञा हैं ओर बेद ईश्वर वाक्य है। इस 
लिये कर्म की श्रेठता है | हे अ्जु न [कर्त अवश्य करना चाहिये। कमे करना 
कम न करने से श्रेद्ठ है। कमे बिना किये तो शरीर यात्रा भी नही हो 

 सकती। 
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जीब ! तू समझता है कि संसार भर से अज्ञान-रूपी अन्धकार 
छाया रहे ओर प्रकाश तुझ तक पहुँचता ही रहेगा ? संसार भर मे 
अधर्मा रूपी रोग के कीाटो की भरमार हो जाय ओर तू स्वस्थ्य 
रहेगा, संसार भर का वायु परएडल दुराचार से भर जाय ओर तु पर 
उसका कुछ प्रभाव न पड़ेगा, ससार अवनति के घोर रसातल को 
चला जाय ओर तू उन्नति के शिखिर पर ही बैठा रहेगा ? नही ? 
नहीं ! कदाति नहीं | जा संसार को अज्ञात सय रखना चाहता है उसे 
ज्ञान कभी नहीं भा सकता, जो दूसरों को अग्ुद्ध देखते हुये उनको 
शुद्ध करने का प्रयत्न नहीं करता, उसे स्रथ अशुद्ध रहना पड़ेगा। 
जो दूसरा को नीच ओर अस्पृश्य रखना चाहता है, वह एक दिन 
स्रय अस्पृश्य हो जायगा। जा दूसरा के धमात्मा बनाने का 
चिन्तमत नहीं करता वह स्वयं घामिक नहीं हा सकता ? जा 
दूसरा का गिराना चाहता है वह स्वयं भी अवश्य गिरेगा। इृश्यर 


' ने समस्त र॒ष्टि के एक घनिष्ट सम्वन्ध के सूत्र मे पुरादिया है। सूत्र 


टूटते ही दाने भूमि पर गिर पड़ते हैं। इसलिये आवश्यकता है 
कि कस के सस को समझ कर इस सूत्र के सुदृद किया जाय | 
करमेकाणड की अवहेलना मत करा ओर न पाखण्ड-कारएड के 
ही कम कार्ड समझो | हाँ इस बात का अवश्य ध्यान रक्‍्खों कि 
जा झुस कस करा उसके इश्वर प्राप्ति का साधन मात्र सममो। 
साधन के साध्य समझ लेने से उन्नति रुक जाती है ओर अभीष्ट 
फल की प्राप्ति नहीं हाती । इसलिये गीता से कहा हैः-- 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्तुवा करोति यः | 
लिग्यते न स पापेन पत्मपत्रमिवाँमसा ॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केव्लॉर द्रियेरपि । 
योगिन! कर्म कुच नित संग त्यक्तवाःत्मशुद्धये । 
(५। १०११) 
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: धआथोत जो पुरुष ब्रह्म पर लक्ष्य रखता हुआ कम करता है 
चह जल मे कमल के समान करों से नहीं फसता। योगी लोग 
शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों से फल की आकांक्षा छोड़ कर कमे' 
करते हैं| उनका लक्ष्य केवल आत्मा की शुद्धि पर होता है। बीच 
में होने वाले छोटे छोटे फलो की वह परवाह नहीं करते | जो गेहूँ के 
लिये खेती करता है उसको भूसा साथ से सिल जाता है। इसी प्रकार: 
जो आत्स-शुद्धि के लिये कम करते है उनके आत्म-शुद्धि के साथ साथ 
सांसारिक सखों की भी प्राप्ति हो जाती है । परन्तु परम आवश्यक 
बात यह है कि कम काण्ड का पालन करते हुये हम अपना ध्येय 
पर लक्ष्य रकखें । इसके लिये कर्म-क्राण्ड के साथ ज्ञान-काण्ड 
तथा उपासना काण्ड की आवश्यकता है। ह 

ज्ञान-काण्ड ' ' 

ज्ञान-काए्ड मनुष्य को लक्ष्य की स्मृति दिलाता रहता है| 
मनुष्य कर्म काणड सें लिप्त होने नहीं पाता। उसका निश्चय हो 
जाता है कि जो कुछ में कर रहा हूं वह शुभ है, श्रेय है, आवश्यक 
है, परन्तु फिर भी साधन है। साध्य नहीं । सीढ़ी है, चोटी नहीं । 
ज्ञान के अभाव भे लोग साधन को ही साथ्य समझ लेत हैं । जिसने 
रेलगाड़ी के अप्रना घर समझ लिया, जो स्टेशन आने पर भी 
उससे उत्तरना नहीं चाहता वह मूख है महामूर्ख है। जो सीढ़ी के 
द्ण्डो के पकड़े बैठा हुआ है उसकी बुद्धि के लिये क्या कहा जाय ? 
परन्तु यह सब्र कुछ उसी समय होगा जब हम अपने ज्ञान का वृद्धि... 
करें | 

इंश्वर के ज्ञात प्राप्त करने के निम्नलिखित साधन हैं :--- 


[ १ | सुष्टि-रचना का ज्ञान--हम पिछले कई अध्यायों- 
, में अनेक खलो पर बतां चुके हैं कि सष्टि-सचना से जिससे हसारे:. 
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शरीर की रचना भी शामिल है इश्वर के अनेक शुणों का प्रकाश 
होता है | यदि हम अपनी उंगली उठाकर ही उस पर विचार करने 
लगे तो हमको रसमे इश्वर की अपार-महिसा का प्रकाश मिल 
जाता है। 


[ २ ] बेदादि सच्छास्त्रों का अध्ययन---जिनसें ईश्वर 
के विपय में अनेक उपदेश है । 

[३ | सदशुरुओं का उपदेश तथा सत््‌ पुरुषों का 
संग । 

“जो मनुष्य ईश्चर-प्राप्ति करना चाहता है उसका अपने दिलों 
का कुछ न कुछ भाग अवश्य इन तीनो साथनों के सम्पादन में व्यय 
करना चाहिये | हम सृष्टि रचना को नित्य प्रति देखते है परन्तु, 
उस दृष्टि स नहीं जा इश्वर प्रेमी की हं।ती है । सायस सभी पढ़ते 
है परन्तु उनकी दृष्टि सृष्टि के नियमों के आगे चल कर उसके 
नियन्ता तक नहीं जाती | कल्पना करो कि तुम विदेश से यात्रा 
करते हुये अपने घर के स्टेशन पर पहुचते हा। तुम्हारी माता 
तुम्हारी प्रतीक्षा मे स्टेशन पर पहु चते हा | तुम्हारी साता तुम्हारी 
प्रतीक्षा मे स्टेशन पर आई हुई है जिस दृष्टि से बह माता 
रेलगाड़ी की ओर देखेगी वह दृष्टि अन्य किसी की ते होगी । गाड़ी 
स्टेशन पर आती है। गाड़ी के इजन, गाड़ी के डिब्बे, गाड़ी की 
गति सभी का उसकी दृष्टि में तुम से सम्बन्ध है | उसके, लिये 
गाड़ी एक प्यारी वस्तु है, गाड़ी के लिये नहीं किन्तु उस 
प्यारे के लिये जिसको वह गाड़ी ला रही है। वही गाड़ी आचे 
आर यदि तुम उसमे न हो तो गाड़ी की समस्त शोभा उसके लिये 
फीकी है | इसी प्रकार जब ठुम सृष्टि की ओर देखते हो ता अपने: 

” प्यारे का दृष्टि मे रख कर देखो । पहाड़ों की ऊँची शिखरें, समुद्र 


अंश तल 
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की तर, नदी का बहाव; सूख्य, चन्द्र की गति, सभी में तुम _ 
' इंश्वर का प्रकाश देख सझो | एक फार्सी कबि कहता है । 
कि वचश्मांनि दिल मुबीं छुज़ दोस्त । 
हि बीनी विदां कि मज़हरे ओस्त ॥# 
इसी विषय में माण्ड्क्योपनिषत्‌ कहती है :--- 
ओपित्येतद्क्षरसिद ७ तस्योपव्याख्यामनस | 
'अथोत्‌ यह समस्त जगत उस इंश्वर का उप-व्याख्यान है | 
» परन्तु प्रत्येक को यह्‌ उपव्याख्यान सूक नहीं पड़ता। इसके 
लिये अभ्यास करना ' पड़ता है| बच्चे को छोटेपन से ही प्रत्येक 
“वस्तु का इश्वर से सम्बन्ध बताते रहना चाहिये। उसके आत्मा 
पर आरम्स से ही ऐसे संस्कार अंकित करने चाहिये कि इंश्वर 
सब मे व्यापक है वह 'हमको प्रत्येक वस्तु देता है। इत्यादि 
इत्यादि | वस्तुत: नित्यानित्यविवेक का क्‍या अथ है? यही न कि 
हसको यह पहचान हो जाय कि नित्य क्या वस्तु है ओर अनित्य क्या ? 
जब तक हस अनित्य वस्तुओं मे नित्य का चमत्कार नहीं देखते 
उस सप्तय तक हम ज्ञानी नही कहला सकते । जो कुछ हमको नाम 
रूप दृष्ट पड़ता है वह सब अनित्य है परन्तु मिथ्या नहीं है । वह भी 
नत्य का प्रकाश है नित्य का उपव्याख्यान है | मिथ्या वस्तु सत्य 
वस्तु का उपव्याख्यान नहीं हो सकती । इसलिये , संसार में जो 
कुछ दीखता है वह मिथ्या नही किन्तु सत्य है । 
बहुत से लोग समभते हें कि वेद आदि शास्त्रो को पढ़ना 
“इश्वर-प्राप्ति का साधक नहीं किन्तु बाधक है। वह सन्‍्तों के 
: अनेक वचनो को उद्ध त करते हैं जिनमे शास्त्रों के पढ़ने का या 


# हृदय की आख से अपने प्यारे के सिवाय क्रिसी को मत्त देखो । 
-जो कुछ देखता हैं उस सब को उसी का प्रकाश समझो । 
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तो निषेध किया गया है या उनकी अवहेलना की गई है । बहुत 
से वेदों ओर उपनिषदों के वाकयों से सिद्ध करते हे कि शास्त्रों 
का पढ़ना इश्वर-प्राप्ति के - लिये व्यथ है :--जैसे वेद से 
लिखा है :-- 
- यस्तन्नवेद किमृचा करिष्यति । 
अथोत्‌ जो ईश्वर को नहीं जानता वह वेद पढ़ कर क्या 
“करेगा ? 
नायमात्मा प्रवचनेन लम्यो न मेधया बहना श्र तन । 
यग्वेष हशुते तन लम्यस्तस्थेष आंत्मा विद्वणुते तनुस्वास।॥ 
( मुणकापनिषत्‌ ३॥२।३ ) 
अथोत्‌ यह आत्मा नतो कथाओं से प्राप्त होता है न बुद्धि 
सेन वेदों के श्रवण से। जो इंश्वर का वरण करता है उसी को 
उसकी प्राप्ति होती है। 
इसी उपनिषद्‌ मे लिखा है :-- 
द्व विद्य वेदितव्ये इति हस्प कह्मक्दि वदन्ति परो 
. चेबापरा चे। तत्रांपरा ऋग्वेदो यजुर्भद! सामवेदोउथबेबरेद' 
शिक्षा ' कस्पो व्याकरणं 'निरुक्ते छन्‍्दो ज्योतिषमिति। 
आय परा यया ददक्षरमधिग़ब्यते ॥ | झुण्डकोपनिपत्‌ 
१।११४, ५३ 
अथोत्‌ दो विद्यायें हैं एक अपरा जिसमे वेदादि का अध्ययन 
है ओर दूसरी परा जिससे इंश्वर की प्राप्ति होती है। यहाँ 
वेदों को परा विद्या से सम्मिलित नहीं किया है। इसलिये जिन 
लोगों की इच्छा इंश्चर प्राप्ति की है उनको वेदों से क्‍या प्रयोजन | 
झक उद्‌ का कवि कहता है ;-- 
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किताबों में धरा क्या है. बहुत लिख लिख के थो डालो ।' 
- हमारे दिल पे नकशे कलहजर हे तेरा फरपाना ।॥! 

इसी बात के अनुसार हज़ारों साधु लोग चिम्रटा हिलाते 
फिरा करते हैं। उनसे यदि पूछो “कुछ पढ़े हो ?” तो कहते - 
| है “हमको पढ़ कर क्या करना ? हम तो केवल राम नाम 
जपते हैं ।” । आए हक 

परन्तु यह एक दोष है। वस्तुतः वेदादि सच्छास्त्रों के. बिना . 
इश्वर का ठीक ज्ञान नही हो सकता । ओर जब तक ज्ञान न हो 
उस समय तक इश्वर की प्राप्ति केसे होगी ? हम एक स्थान पर ' 
लिख चुके हैं कि मिथ्या-ज्ञान से केवल ईश्वर इश्वर कहने मात्र से 
ज्ञान न होगा। सन्‍्तों ने कई स्थानों पर जो वेदों की अवहेलना की 
है वह उनको मूल है या उनका तात्पय' दूसरा है। बहुत से सन्त 
तो ऐसे हो गये है जो स्वयः विद्वान न थे। केवल उनके बहुत से 
अनुयायी हो गये। अतः उन्‍होंने अपनी बुद्धि तथा योग्यता के 
अनुसार जैसा मनमें आया वैसा उपदेश कर दिया । अनेक स्थानों 
पर उनके अन्थो या उनकी वाणियों से परस्पर विरोध॑ मिलता है । 
जनके उद्द श्य भले भी हों तो भी हम उनको प्रमाण नहीं मान 
सकते | यदि वही सन्त वेदादि पुस्तको को पढ़े होते तो उनके. 
आत्मा को अधिक शान्ति होती । 

बहुत से अन्धविश्वासी अनुयायियों में एक दोष है। वह किसी 
सनुष्य की अच्छी अच्छी बातों के साथ साथ डसकी बुराइयों का 
भी अलुकरण करने लगते हैं। जैसे यदि किसी साधु को भोग 
विलास से विरक्त पाया तो उसके वचन भी मानने लगे। यह भूल 
, हैं। सम्भव' है कि उसको बेराग हो परन्तु ज्ञान न हो । या ज्ञान हो 
और बैराग न हो | यदि बैराग हुआ ओर ज्ञान न हुआ तो संसार 
' से उपरति तो हो जायगी । परन्तु उसको ईश्वर की प्राप्ति न होगी। * 


ह 
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यदि-बेद आदि पढ़ कर ज्ञान प्राप्त कर लिया और वेराग नहीं हुआ 
तो भी इंश्चर की श्राप्ति चहो होने की। क्योंकि भोंग विलास से 
फंसा हुआ आत्मा वेद्‌ पढ़ कर भी अपने को उन्नत नही कर सकता । 
हम ने ऊपर जो वेद तथा मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रमाण दिये है उनका 
यही तात्यय्य है। उनसे यह नहीं समझना चाहिये कि वेद आदि 
सन शास्त्रों का किसी प्रकार अनादर किया है। वेद से लिखा है 
कि जो इश्वर को नहीं जानता वह चेद पढ़ कर क्या करेगा ? इसका 
तात्यय यह है कि जो साधन की प्राप्ति करके ही सन्‍्तुष्ट हो जाता है 
ध्योर साथ्य की ओर ध्यान नही देता उसके लिये साधन का सम्पादन 
भी व्यर्थ ही है। मे रेल में वेद परन्तु उप स्थान पर न उतर जहाँ 
उतरला है तो वह मेरी मूखंता है। इसका यह तात्पय नहीं है कि वेद 
पढ़ने मात्र से छुछ नहों होता | पढ़कर आचरण करने से ही लाभ होगा। 
बेद दो प्रकार से पढ़े जा सकते है एक तो केवल मंत्रो को पढ़ लेना 
ओर इश्वर-प्राप्ति के लिये प्रयक्न व करमा । ऐसा पढ़ना अपरा 
विद्या भे शामिल है | परन्तु जब पढ़ने के पश्चात्‌ जीव इंश्वर का 
विचार करने लगता है ओर उस पर लक्ष्य रखते हुये अपने आच- 
रण करता है तो परा विद्या का आरम्भ होता है| यह बात केवल 
वेदाव्ययन या इश्वर-प्राप्ति के विषय से ही लागू नहीं होती । चाहे 
किसी वात को लीजिये सब स यही नियम सत्य ठहरता है | एक 
व्यापारिक पाठशाला में लड़का व्यापार सम्बन्धी पुस्तकें पढ़ता है। 
इनका पढ़ना अतीव आवश्यक है| उनका डपयोग है । परन्तु उस 
पुस्तक के अध्ययन को हम व्यापार नही कह सकते | जिसने पुस्तके' 
पढ़ीं ओर व्यापार करना आरम्भ नहीं किया उस को केवल 
पुस्तकें आर्पारी से उठकर धन नहीं प्राप्त करा सकती: । 
प्रयोग आवश्यक है | इसी बात पर वेद्‌ तथा उपनिषत्‌ के 
“उपयुक्त वचनो में बल दिया गया है | उससे यह कदापि नहीं 
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समझना चाहिये कि वेदादि शास्त्रों के अध्ययच का उपयोग 
नही | 

वस्तुतः इसी भ्रम के मिटाने के लिये तो गुरु की आवश्यकता 
है | गुरु अनुभवी होना चाहिये जिससे वह शिष्य की कठिनाइयों 
को दूर कर सके ओर उसको कठिन बातों का तात्पर्य बता सके । 
हिन्दुओं मे एक प्रथा है। लोग कहा करते हैं कि जब तक हम गुरु ' 
नहीं करते उस समय तक हमको ख्॒र्ग नही मिल सकता | इसलिये 
वह गुरु मत्र ले लेते हैं अथात्‌ कोई परिडत या सन्‍्यासी उनके कान। 
में मंत्र फूक देता है। इसी को गुरु-दीज्ञा कहते हैं। परल्तु यह्‌ 
गुरु-दीज्ञा वास्तव में गुरु दीक्षा नहीं है किन्तु ढोग है | जिस 
पाखण्डी ने स्वय॑ इश्व॒र-प्राप्ति का कोई साधन नहीं किया बह 
दूसरे को क्‍या मार्ग बतायेंगा । ऐसे ही गुरुओ के विषय में 
मुण्डकोपनिषत्‌ मे आया है :-- . 
अविद्यायामन्तरे वर्तमाना; स्वयं धीरा पण्डितंग्रान्यमाना: |. 
जड़ घन्यमाना। परियन्ति सूढा। अन्धेनैव नीयमाना यथान्यां: || 

लक ( झुए्डक० १॥२॥ ८): 

अविद्यायां बहुधा वतेमाना बय क्ृतार्था इत्यभिमन्थन्ति 
बाला; । य॒त्‌ कमिंणो न प्रवेदयन्ति रागात्तनातुरा 
क्षीणलोकश्च्यन्ते || (९) 

अथात्‌ अविदा में फँसे हुये लोग अपने को परिडित सान कर : 
ओर यह समझ कर जो हम कर रहे हैं ठीक है दूसरे को बहकाते 
हैं उनकी वैसी ही गति होती है जैसी अन्धे के पीछे से चलते वाले * 
अन्धो की होती है | इनको कभी अच्छी गति प्राप्त नही हो सकती । 

हम देखते हें कि जिस प्रकार हिन्दू-जाति मे आजकल झूठे : 
साधु ओर सन्यासियों का बहुत आदर है उसी प्रकार ऐसे. गुरुओः 


कि 


७४४० ॥ अल 
रे 


३८१३ [ इंश्वर प्राप्ति के साधन 


का भी है । मूल लोग उनको घन देकर गुरुमत्र ले आते हैं । परन्तु 
डससे लाभ क्या होता है ? वस्तुतः कुछ भी नहीं । 'लोभी गुरु 
लालची चेले! की लोकोक्ति लागू होती है | यह गुरु नही हैं किन्तु 
ठग हैं | इनका आदद्र करने से जाति को बहुत हानि हं।ती है । और 
शिष्यो की न तो अविया दूर होती है न उनको उन्नति होतो है । 

गुरु वही है जो सच्चा ज्ञान देता है। यह ज्ञान एक क्षण या 
एक दिन से नहीं दिया जाता। इसके गुरु ओर शिष्य का बहुत 
दिनो तक ससगे हाना चाहिये। अव्ययन जादू का लकड़ो नही है 
कि “एक ! दो ! तीन !? ओर आ गई 

उपासना-काण्ड 

इश्वर-प्राप्ति का तीसरा साधन उपासना है। इसका इश्वर 
प्राप्ति से निकटस्थ सम्बन्ध है। यद्यपि उपासना साधन है तथापि 
कई अंशो में इसको साध्य भी कह सकते हैं क्योकि सच्ची उपासना 
उसी समय हो सकती है जब अन्य साधनों का सम्पांदून हो जाता 
है । जिसको साधारण लोग ईश्वर पूजा कहते हैं. वह वस्तुतः उपा- 
सना ही है| कम काण्ड तथा ज्ञान काण्ड अथोन्‌ शुभ कम करना 
तथा ज्ञान प्राप्त करना उपासना के साधन मात्र हैं | इनसे सनुष्य के 
आत्मा की शुद्धि होदी है। शुद्धि होने से इश्वर के लिये प्रेम होत्म 
है। प्रेम से आनन्द प्राप्त होता है । 

व्यावहारिक दृष्टि से उपासना के दो अड्डज है। एक प्राथना 
आर दूसरा ध्यान। ध्यान मुख्यतः: योग के आठ अड्डी मे से एक 
है। इसका उल्लेख हम इस पुस्तक मे नही करेंगे। जिन विशेषज्ञो 
को इसकी आवश्यकता हो वह योग दशन से देख सकते हैं । परन्तु 
यहाँ हम सर्वोसाधारण के हित के लिये कुछ सकेत करता पय्योप्त 
सममभते हैं । 

प्राथना को हमने यहाँ साधारण अर्थ मे लिया है ओर इससे 
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“हमारा तात्पय स्तुति ओर प्रार्थना दोनों से है। स्तुति इंश्व॑र के' 
शुणों के गान को कहते हैं ओर ग्राथत्ता इखर को साज्ञात्‌ सान कर 
उससे सहायता याचना के लिये की जाती है। इस प्रकार की 
प्राथना यदि ध्यान से पूव की जाय तो ध्याव में बड़ी सहायता 
मिलती है। ओर यदि ध्यान न भी किया जाय ओर केवल उच्च 
स्वर से प्रार्थना ही की जाय'तो भी बड़ा लाभ होता है | इससे चित्त 
एकाग्र होता है और हृदय, को शान्ति होती है | आत्मा को 
अनुभव होने लगता है कि में किसी बड़ी भारी शक्ति के साथ हूँ - 

बहुत से लोग शंका किया करते हैं. कि इश्वर को उच्च स्वर से 

पुकारने से क्या लाभ है ? क्या इंश्वर बहरा है ? सुनता नहीं? 
जो तुम इतने उच्च स्वर से चिल्लाते हो ? कया इश्वर खुशामदी है ९ 

' जो तुम उसके गुणों को कई बार बखानते हो ? क्या ऐसा करने से 
इंश्वर तुम्हारी खुशामद मे आजायगा ओर तुमकों कर्मों से अधिक 
फल दे देगा ? इत्यादि इत्यादि | ह 

ऐसी शंका करने वाले ग्राथना के तात्पय को ही नहीं समभते । 
वह समभते है कि जिस प्रकार लोक में राजा की प्रशंसा झूठी 

-सद्दी की जाती है ओर वह ऐसी प्रशसा करने से प्रसन्न रहते हैं. 

- इसी प्रकार शायद इंश्वर के भक्त भी इश्वर को ऐसा ही समझते 
हैं। परन्तु वस्तुतः यह बांत नही है। हम जो कुछ करते हैं इश्वर 
के लिये नहीं करते किन्तु अपने लिये करते हैं, ओर कर्मों से फल “ 
पाने की आकांज्ञा से नहीं करते किन्तु अपनी आत्मिक उन्नति 
के उद्दे श्य,से करते हैं | " 

... इसमे सन्देह नहीं कि इंश्वर प्रार्थना काः भी बहुत कुछ 
दुरुपयोग होता है । जहाँ अज्ञान-बश, लोग अन्य 'बातों का 
दुरुपयोग करते है वह यदि इंश्वर प्रार्थना का भी दुरुप- 

-योग करें तो आम्चय नहीं है। परन्तु इश्वर-प्रार्थना का मौलिक 


रै 


) 


/.॥£ 
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'तात्पय न यह था न है । बहुत से लोग सममते हैं कि जैसे राजों या 
राज कर्मचारियों के रिश्वत दे देने से हमारे बहुत से काम निकल 
जाते हैं इसी प्रकार इश्वर-प्राथना से भी यही लाभ हो जाया 
करता होगा, जैस हे इश्वर । यदि मुझे अमुक व्यापार मे लाभ हो 
जाय ते मैं अमुक भाग दान दू' |” “हे परमात्मा ! यदि मेरा शत्रु 
सर जाय तो इतनी बार तेरी गायन्नी का जाप करू ॥” इत्यादि 
परन्तु यह सब प्रार्थना के डपयाग के ठीक न समभने के कारण 
होता है, इखचर हमारे किसी पाप को क्षमा नहीं कर सकता 
ओऔर न हमारे कार्यो से अधिक या न्‍्यून फल' दे सकता है। 
उसे न धन की आवश्यकता है न प्रशसा की | 

वस्तुत: जब हम उसके गुणो का गान करते हैं तो उन गुणों के 
लिये हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और हमारे आत्मा 
के मल नष्ट होने लगते हैं। आत्मा के कारण शरीर पर बुरे कमों 
के जो सस्कार जम जाते हैं उनके लिये स्तुति साबुन का कास 
करती है। 

स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। इसका परिचय एक बात से लग 
सकता है। हमारे शरीर पर हमारे मस्तिष्क का बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है। हमारे समस्त काय्य सस्तिष्क से ही आरस्म होते हैं । 
मस्तिष्क में पहले विचार उठता है और यह विचार अनेक तन्तुओ 
द्वारा हमारे अवयवों के कार्य्य करने के लिये प्रेरणा करता है। भिन्न 
भिन्न विचार मरितिष्क के कोषों (378॥7-०८८)।६) पर भिन्न २' प्रभाव 
डालते है । कल्पना करो कि एक कांमात्पादक कथा सुनी जाय या 
गीतिका गांई जाय-ते मस्तिष्क मे एक प्रकार के कामन्सम्बन्धी विचार 
उठेंगे ओर उन विचारों द्वारा हम अनेक ,कुचेष्टायें करने लगेंगे जिन्न॑मे 
मानसिक झुल्ेष्टायें भी शामिल हैं । परन्तु यदि वीर-रस के गीत गाये 
जाय॑ तो उनके गाते ही बाहुओ-मे फड़कन उत्पन्न हो जाती'*हैः। इसी 

२५ 
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प्रकार जब हम इश्वर स्तुति करते हैं तो उन गुणों से सम्बन्ध रखने.. 
वाले विचार हमारे मस्तिष्क में उठते हैं ओर हमारे मस्तिष्क के. 
कोष्ठो की बनावट मे सी परिवत्तन हो जाता है। यदि लगातार. 
सच्चे हृदय से उच्च स्त्॒र से प्राथना की जाय तो जिस प्रकार के. 
गुणों का उस प्रार्थना मे वर्णन है उसी प्रकार के परिवत्त न हमारे 
मस्तिष्क मे उत्पन्न होने लगते हैं । 

परन्तु एक बात याद रखनी चाहिये | प्राथनायें मस्तिष्क मे 
परिवर्तन करने के लिये है। यह तमाशा नही है। इसलिये: 
प्रार्थनाये' ऐसी हो जिनको मनुष्य समझता हो ओर जो ईश्वर के: 
वास्तविक गुणों से सम्बन्ध रखतीं हो। बहुत से लोग इंश्वर को 
मनुष्य सानकर-सनुष्य सम्बन्धी गुणों का उससे आरोपण कर देते 
हैं। इसका नाम (उन्हान भक्ति रक्‍्खा है। कोई प्रातःकाल, 
उठकर कहता है “उठा ननन्‍्द्लाल भोर भया” कोई मुत्ति के: ' 
सामने भोग ले जाकर प्राथना करता है कि “इसे खाओ ? ॥ 
इत्यादि। कोई “ चोर जारशिखा सणि ” कह कर श्री कृष्ण जी 
की स्तुति करता है। कोई श्रीकृष्ण जी के “ दुकूल चोर ” - 
कह कर पुकारता है। ऐसे गुण वर्णन करने से मस्तिष्क पर 
क्या प्रभाव पड़ता है? इसको समझने वाले भल्ली भांति - 
जान सकते हैं। जब हम अपने आराध्य को टुकूल चोर ? 
या * साखन ! चोर कह कर पुकारते हैं तो यदि वस्तुतः हममें 
कुछ समम है तो “चोर! शब्द भी अवश्य हसारे मस्तिष्क पर. 
अपने अर्थों का प्रभाव डालेता होगा | यदि नहीं समभते तो यह 
प्रार्थना ही व्यर्थ हुई। इस प्रकार समसने की दशा में, हानिकारक 
ओर न सममने की दशा मे व्यथ्थ व्यापार अवश्य हाता है।. -. 

लोग सममते है कि ऐसा करने से हम ईश्वर के प्रति भक्ति - 
प्रकूट करते हैं। इसी विचार ' ने 'सक्ति सर्ण! निर्माण किया हैं।' 
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'परन्तु यह लोग भक्ति का अथ ही नही समझते | यूनान के इलि- 
ऐटिक-द्शन ( 72०9000 5८00० ) का संस्थापक जेनोफुनीज 
॥( >९९70/0970०5 ) कहता हे कि बजाय इसके कि इृश्वर सनुष्य 
को बनावे ; मनुष्य इश्वर को बनाता है। बाइविल में लिखा है कि 
ईश्वर ने सनुष्य को अपने समान बनाया । जेनोफेनीज़ कहता है कि 
लोग इंश्वर को अपने समान बनाते हैं । 

“]3627:068 ॥798276 6 88 शीेघ्टी: घाव जाई 
१०७06780 70868, ६6 ॥॥78८878 एप 9]प06 ९ए6४७ छापे 
प्रद्वाए, 77 0756॥ थापे ॥07888 ९0०पौवे छा, ॥87 ए०पोते 
#"९]072९8७7/ +]877 20498 88 ॥07868 वापे 05९०7 ? (7१७8 
३270092778 “97 #ञ05070ए ४ऐए खेंब्र॥66. 876. 86क॥7॥68 
979.249) 

अथोत नीगो लोग इश्वर को काला और चपटी नाक का 
'समभते हैं ओर थेस के लोग नीली आंखों तथा लाल बलों वाला । 
यादि बल ओर घोड़े भी चित्रकारी जानते तो वह इंश्वर को बल 
आर घोड़े की आकृति का समभझते | 

हमने बहुत से अन्धविश्वासियों के मुख से सुना है कि श्री 
तुलसीदास जी अड़ गये कि “हे इश्वर हम तो तुमे घनुप बाण 
लिये हुए ही देखना चाहते हैं |” तुकारामजी के लिये सुना है कि 
कि उन्होने इश्यर से प्राथना की कि हस इस दरीर से तेरा निराकार 
स्वरूप नहीं देख सकते अतः तू हमको शरीर धारण करके चतुभु जी 
स्वरूप में दशन दे । 

चस्ठुतः प्राथना का इससे अधिक दुरुपयोग नहीं हो सकता । 

- ग्राथना है आत्मा को इंश्वर तक उठाने के लिये न कि इश्वर को 
ध्यात्मा तक गिराने के लिये | जो लोग इंश्वर का अवत्तार मानते 
हैं वह इंश्वर तक अपना उत्तरण ( उठना ) नही चाहते किन्तु 
अपने तक ईश्वर का अवतरण ( गिरना ) चाहते हैं। इसीलिये 


आस्तिकवाद ] ३८८ 


सनुष्य ऐसी कल्यनाये' करते करते गिर जाता है और जन्नति के 
स्थान में अवनति कर बैठता है । 

भक्ति शब्द का आजकल ऐसा दुरुपयोग होता है कि अच्छे 
आप्तिको को आस्तिक शब्द से घृणा हो जाती है । अभी थोड़े दिल 
हुये विहार में एक सत चला है उसको 'राम सखी? कहते हैं ।' 
उनका कथन है कि राम को सीता सब से प्रिय है इसलिये जो 
राम की भक्ति चाहते हैं उनको चाहिये कि सीता बने”| सीता 
बनने की विधि यह है कि पुरुष स्त्री का सेष रखते हैं और हर प्रकार 
से उसी प्रकार के हाव भाव दिखाते हें जैसे स्त्रियां. अपने पति केः 
सम्मुख दिखाया करती है । इसका नामे उन्होंने इश्वर-पूजा या 
भक्ति रख छोड़। है । ऐसी प्राथनाओ का एको ही फल हो 
सकता है कि उनके आत्मा पर स्त्रेणो के संस्कार जम जाये - 
आर दूसरे जन्म से उनको स्त्रियों का जन्म धारण करना पडे। 


वसस्‍्तुत: यह भक्ति नहीं किन्तु अपनी कल्पनाओं के पीछे 
दोड़ना है | भक्ति” शब्द संस्कृत के “भज्‌ सेवायाम” धातु से बनता . 
है। यदि हम इंश्वर के सच्चे सेवक हे तो उसकी आज्ञा का पालन, 
करे गे न कि इंश्वर को अपनी मन सानी बाते करने पर बाधित. 
करेंगे। उस सेवक के लिये वया कहा जा सकता है जो अपने स्वामी 
से अपनी मन मानी कराना चाहता है ? इसी ग्रकार जो लोग भक्ति 
के बहाने से इस प्रकार की इच्छायें रखते है. वह अपने आत्मा को 
दूषित करते हैं | इंश्वर तो ऐसी सत्ता नही है जो ऐसे मूर्खों के 
कहने से अपने नियम टाल सके । यदि ठाल सका तो इंश्वर ही 
नहीं। परन्तु भक्ति के नास से वहुत से मूल ठगे जाते है। ओर 
बहुत से पाखण्डी अपना उल्लू सीधा क्रिया करते हैं । इसलिये: 
ऐसे पाखण्डो से मनुष्यों को सदैव बचना चाहिये। ओर ऐसी 
आथना करनी चाहिये जिससे हमारा आत्मा उच्च हो | 


जि 
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उच्च स्वर से प्रार्थना करने का एक लाभ यह है कि सन का 
विक्षेप द्वर होता है ओर मन से एक प्रक्रार की शान्ति आती है । 
इसके विपय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । इसका 
अनुभव अभ्यास करने से प्राप्त हो सकता है | 


उपासना का दूसरा अज्ले ध्यांन है । यदि अच्छा गुरु 
मिल जाय ता उसके सरक्षण में रह कर मनुष्य ,को प्राणायाम 
सीखना चाहिये | उससे सन एकाग्र हो जाता है। सन के एकाग्र 
करने की प्राणायाम से अच्छी कोई विधि नहीं है। मन का ओर 
प्राणों का स्वाभाविक सम्बन्ध है। मन की गति झुकते ही प्राण की 
गति रुक जाती है ओर प्राण की गति रुकते ही मन की गति रुक 
जाती है | इसका अनुभव हम साधारणतया भी कर सकते हैं । 
यदि कोई ऐसी आकस्मिक घटना होती है कि जिसमें यकायक 
हमारा सन लग जाता है तो उसके साथ ही प्राण भी रुक जाता 
है। यह केवल क्षण मात्र के लिये होता,है. परन्तु होता अवश्य है। 
ज्यों ही मत चलायमान हुआ प्राण भी चलने लगता है । इससे 
प्पष्ट है कि यदि प्राण को रोका जाय तो मन भी उसके साथ ही 
रुक जायगा | 

ध्यान से सन के रोकने की क्या आवश्यकता है? इस पर कुछ 
विचार करना चाहिये | वस्तुत* हमारा मन इतना चचल है कि 
जब तक वह चलता रहता है हम कुछ कास नहीं कर सकते । 
 अजु न कहते है :-- 


चंचल हि पनः कृष्ण प्रमाथि बलबददढ्स । 
तस्याहं निग्नहं मन्‍्पे वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ६ । ३४ ॥।' 
अथोत्‌ है कृष्ण मन ऐसा चचल है कि उसको प्रयन्न करने से 
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भी नही रोक सकते | मुझे उसका रोकना हवां के बॉधने से. भी 
टुस्तर प्रतीत होता है । 
इस पर श्रीक्षष्णु का उत्तर है :-- 
असंशयं महावाहों मनो दु्निग्रह चलम्‌ | 
अभ्यासेन तु कोतेय॑ बरागेण च ग्रद्मयते ॥| ६। ३१६ . - 
अथोत्‌ हे अज न, माना कि सन का रोकना कठिन है तो भी 
ब्यभ्यास और बेराग्य से इसका निरोध हो सकता है । 


पतअलि मुनि योग शास्त्र मे कहत है | 
अभ्यास बैरागाण्यां तन्रिरोध) | 


बिना सनको स्थिर किये काम भी तो नहीं चलता। जस 
प्रकार हिलते हुये या मैले दप ण॒ मे अपना मुख नहीं दीख सकता 
इसी प्रकार मल-युक्त या-विक्षेप-युक्त सन से इश्वर का ध्यान नहीं 
हो सकता । इश्वर प्राथना तथा शुभ कर्मो' से मन को मल दूर होता . 
है ओर ध्यान से विक्तेप । 


परन्तु प्राणायाम करने से एक बात का विचार रखना चाहिये। 
केवल पुस्तके पढ़ कर या अण्ड बण्ड पाखणडी गुरु की शिक्षा से 
बहुधा प्राणायाम की सिद्धि नही होती ओर अनेक प्रकार के रोग 
शरीर को लग जाते हैं। आज कल साधुओ मे योग के ऐसे अशण्ड 
बरण्ड प्रकार प्रचलित हैँ कि उनसे बहुत से उत्साही युवक हानि उठा 
बैठत हैं और जो रंग एक वार लग जाते हैं वह समस्त आयु भर 
उनका पीछा नहीं छाड़ते। कम से कम फेफडो के रोगों का तो 
चहुत ही भय होता है। अतः जब तक तुस संयमी नहीं हो सकते 
या जब तक तुमको अच्छा गुरु नही मिल सके उस समय तक 
आणायास न करो | केवल बिना प्राणायाम के ही ध्यान जमाने का 
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यत्न करों । इससे प्राणायाम के समान लाभ तो न होगा परन्ठु न 
होने से कुछ होना अच्छा हू। एला करने के लिये सध्या या प्रार्थना 
ऊँ सन्‍त्रो पर विचार करना या ऑरेस का जाप करना अच्छा है 
योग-दशन मे लिखा है »ः 

तज्जपस्तदथ्थ भावनम्र्‌ | 
अथीत ओशम्‌ का जाप करे ओर उसके आर्था' पर विचार करे | 


इससे भी सन के एकाग्न हँनि से कुछ न कुछ सफलता अवश्य श्राप 
होगी । 


॥ समाप्त ॥ 


